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दो शब्द 


हिन्दी साहित्य में छोटे निवन्ध कम लिखे गये हैं | यह उसका 
उत्थान काल है। ऐसी अवस्था में गद्य के भाग्य में प्राय मास्टरी 
पड़ती है | मित्र बनकर बात करने का अवसर उसे कम मिलता 
है | गद्य लेखक कहता है, तथाकथित कब्रि को काम नहीं है । वह 
स्वच्छन्द घूमता है तो घूमे । मुझे घर-गिरस्ती संभालनी है। 
जमकर न बेहूँगा तो कैसे चलेगा । उसक्नी वात समम में आती 
है । ज्ञान बुक कर ही वह भारी काम अपनाता है । काव्य के 
साधुये ओर सर्स का जितना ज्ञान उसे है, कवि को भी कदाचित्‌ 
उतना म द्ो। फिर भी उसे ज्ञो मागे ग्रहण करना पडता है, वह 
लवा है ओर वहाँ के ऊँचे फल तोड लाने में फिसल कर गिरने का 
सकट हर घडी उसके सामने रहता है । 

चहुत पहले एक वार स्वर्गीय श्री गणेशशह्डुर विद्यार्थी से चर्चा 
चली थी। मैने पूछा था--इतने लबे-लवे सम्पादकीय न लिखे 
जाँय तो क्या ठीक न होगा ? बात उनके साथ चल रदी थी नो वह 
उनके द्वारा सम्पादित साप्ताहिक “प्रताप” को लेकर होनी ही 
चाहिए । समझ लीजिए, जब गगेशशहुर जेसे रचनाकार को 
उलहना सुनना पड़ता है, तो दूसरों के विषय में क्या कद्दा जाय | 
श्री विद्यार्थी जी ने उत्तर दिया था--जब एक एक कालम के 
सम्पादकीय लिखे जाने लगेंगे तब सममभा जायगा, पाठकों का 
स्तर उठ गया है। अभो तो उन्हें शिक्षित करने का भार भी हमारे 
ऊपर है । ओर हम जानते हैं, विद्यार्थो जी के उन बड़े-बड़े 
सम्पादक्रियों ने कितना अधिक्र कास किया है। 


दो शब्द 


इस लिए जब थ्रो सहल के ये छोटे निव्रन्ध देखे, तब प्रसन्नता 
इस कारगा[ ध्योर भी हई कि अब स्थिति सुधार पर है। दो चार 
प्रष्ठ के छोटे निवनन्‍्ध देखकर मुझ जसे भीरु पाठक को स्वाभाविक 
सुख मिलता है। सन्‍्तोप होता है, लेखक हमारे समय का भी मूल्य 
जानता हैं। इष्टिकोश' ऐसी ही रचना है | पहने के लिए चेठकर 
यह नहीं लगा कि कत्ता में बेठे हैं। लेखक की ओर से छुट्टी रही 
है, ज्ञितनी देर रहना हो रहो | बीच में सी उठकर जा सकते हो 
खीर मन हो तो फिर लोटकर आ जाओ । अपनी कहूँ तो मैंने 
प्रायः सब निवन्ध प्रसन्नता से पढे हैं । पढ़कर ज्ञान मे वृद्धि हुई है 
ओर जैसे इसका शुल्क हमसे नहीं चाहा गया । प्राध्यापक सहल को 
इन निबन्धो में मित्र-गोष्ठी में बैठे बात करते हुए पाते हैं । मेरे लिए 
तो उनका प्राध्यापन भी स्प्ृहणीय है। उनकी आलोचनाए, विवेचन 
प्रोर टीकाएँ जहाँ मिलती हैं, पढ़कर लाभ उठाने का लोभ नहीं 
छोड पाता | में उनके नये 'दृष्टिकोण' का स्वागत आनन्द के साथ 
करता हूँ । 
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ट्यू ट्चू टच 

पहलवान की तरह डंड पेलना मुझे हास्यास्पद ज्ञान पड़ता 
है। फरवाल फे खेल मे जब मेरे एक मित्र अपने कुछ दातों से हाथ 
धो बठे 'ओर हाकी खेलते एक खिलाड़ी फी एक आँख ही जाती 
रही तो मुझ में इत विदेशी खेलों की ऋरता पर भी सन ही मन 
रोप उपज्ञा । खास अच्छा खिलाड़ी होते हुए भी मेंने इन खेलों से 
प्यंतिम विदा ली ओर प्रातः साय॑ भ्रमण फो ही सर्वश्रेष्ठ और 
निरापद व्यायास समझ कर अपने जीवन का अचूक नियम बत्ता 
लिया पर उसमे समय की इतनी पावन्‍्दी कि जब में दरवाजा 
खोल कर भ्रमणाथे बाहर निकालता हूँ तो उसी से श्रीमतीजी घड्टी 
का काम ले लिया करती हैं | श्षमण फे लिए श्रातःकाल तो में 
अकेला ही निकलता हूँ ओर सायंक्राल अपने कुछ चुने हुए मित्रो 
का साथ ले लेता हैँ । एक दिन प्रातःकाल जब में भ्रमण फे लिए 
निकला तो अचानक ही एक सज्जन साथ हो लिए ओर 'ज्यहिन्द! 
कह ऊर बिता मेरे प्रत्यभिवादन की प्रतीक्षा किये ही घोल उठे-- 
आज आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेने कहा--भगवान का 
भजन करो, 'अलस्सुवह ही फुँसा प्रश्न ? किन्तु जबघ उनका चेहरा 
उनरता दिखाई पड़ा ओर वे अपने हठ पर 'अड़े रहे तो मेने इस 
आत्म-संनोपष के साथ कि शाधीज्नी भी नो श्रमगा के समय शद्दा- 
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समाधान करते चलते थे, जिजञासु मद्दोदय को प्रश्त करने की पूरी 
स्वतत्रता दे दी । मेरे मित्र ने पूछा--आपका क्‍या खयाल है, 
गाधीजी ने अपनी आत्म-कथा में अपनी दुबलताओं--यहाँ तक 
कि अपती विषय-लोलुपना तक का जो उल्लेख किया है, ऐसा वे 
क्योकर सके ? मेने कहा--स्वय महात्माज्ञी से यदि यह प्रश्न 
पूछा ज्ञाता तो शायद वे यद्टो कह देते-विश्व को प्रयोगशाला में 
बेठ कर जिसने सत्य के साथ प्रयोग किये हैं उस सत्याग्रही के 
लिये सत्य पर आवरण डालना अच्छा नहीं । किन्तु में तो इस 
प्रश् को मनोवेज्ञानिक क्री गढ़राई से देखना चाहता हूँ । अपनी 
जिन दुर्वलताशओं का महात्माजी ने अपनी आत्म-कथा मे उल्लेख 
किया है, उनसे वे बहुत ऊँचे उठ चुके थे, इसलिये उन दुवेलताओं 
के साथ वे खिलवाड कर सकते थे। जो व्यक्ति किसी जमाने में 
ढुबेलताओं का शिकार रहा द्वो वह यदि आज उनसे बहुत ऊपर उठ 
जाय तो यह तो उसकी मानसिक प्रगति का दी परिचायक है । 
मैं अपने बहुत से घनवान मित्रों को जानता हूँ जो दाने-दाने को 
मोहताज थे, किन्तु आज लाखों की जायदाद के मालिक हैं. । वे 
मुझसे अपने निर्धेन काल फी घटनाओं का उल्लेख करके सुख का 
अनुभव करते हैं । ऐसा फरके वे अपनी शक्ति का द्वो उद्घोप करते 
हैं। मेरे कुछ वकील मित्र हैं जिनकी प्रेक्टिस बडी अच्छी चलती 
है। किस प्रकार आरम्भ में जब उन्होंने वकालत करना शुरू 
क्रिया--केसे उल्टे मुँह की उन्होंने खाई थी, पुराने सब दु.खद 
प्रसंग वे सुख के साथ सुना जाते हैं। आये दिन समाचार पत्रों में 
प्रसिद्ध लेखकों के अतीत के सस्मरण जब मैं पढता हूँ तो देखता 
हैं, किस प्रकार हँसी-हँसी में आनन्द लेते हुए वे बतलाते हैं. कि 


टनू टन टन रे 
कोई जमाना था जब संपादक उत्तकी पाण्डुलिपि को स्वीकृत कर 
कोटा दिया करते थे । आज वे अचचछे लेखक वन गये हैं, इसलिये 
अतीत की दुःखद घटनाओं का स्मरण भी उनके लिए सुखंदायक 
है । जिन जेखको फे सभी लेख संपादक वापिस कर देते हैं, वे 
अपने मित्रों के सामने इस विषय की चर्चा नहीं करते क्योंकि ऐसा 
करक वे अपनी शक्ति-हीनता का परिचय देना नहीं चाहते । और 
आज जो प्रसिद्ध लेखक बने चेठे हैं, वे सी अपनी प्रारसिक अवस्था 
में अपनी 'असफलताओं का कच्चा चिट्ठा लोगों फे सामने नहीं 
रखते होगे । जो मनुष्य भ्रूठा है वह मूठ को समाज के सामने 
नहीं रखना चाहता; जो कमनोर हैं वह कमन्नोरी को छिपाना 
घाहता है । ऐसा फरना हीनता की ग्रन्थि का परिणाम द्वो सकता 
है । इसके विरुद्ध सच्चा आदमी अपने अतीत की बुराहयों को भी 
जन-समाज के समत्ष रख सकता हूं। ऐसा फरने से लोग यही त्तो 
सममेंगे न कि इतना समुन्नत ज्यक्ति भी किसी समय इतना ठुघेल् 
था । समझें, उसकी वला स--किच्तु साथ-साथ घे यह भी तो समझ ' 
सकते हैं कि जो व्यक्ति इतना दुपेल था, वह इतना सब्ल हो 
गया । | 
मनोदृत्तियों के जो चमत्कार हैं, जो भिन्न-भिन्न रंग वे बदलती 
:, उनका विश्लेषण भी बड़ा सनोरंजऊ है । राज्याभिपेक दो जाने 
के वाद जब्र रामचन्द्र अपने बनवास के चित्रों को देखा करते थे 
तथ उन्हें चन के दुःखों का स्मरण हो शआता था किन्तु उन दुःख 
के स्मरण से भी उन्हें सुख ही मिलता था। इस संबन्ध से कवि 
कुलगुरु ने ठीक हो कहा हैः-- . 
/ग्रामानि दु'सान्यतति दगइकेप संचिन्यमान्ानि सुखान्यमंतत् [? 
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सुख की स्थिति मे जब हम अनुभूत दुःखों का स्मरण फरते तो हैं 
हमें वह स्मरण दुखदायी नहीं होता क्योक्रि आज हम उन दुःखो 
से स्वया दूर हैं किन्तु दुःखावस्था में सुखो का स्मरण अत्यन्त 
दु'खदायी होता है । कवि की निम्नलिखित पक्तियों में यही तथ्य 
प्रकट हुआ है-- 

सुख में दुख की स्पृतियों मधुर 

दुख में सुख की स्पृतियों शूल 

विरह में किन्तु मिलन की याद 

नहीं मानव-मन सकता भूल । (दिनकर) 
इसी प्रकार जो व्यक्ति घुरायों से दूर हो चुका है, वह बुराइयों का 
वर्णान करता है तो ऐसा ज्ञान पढ़ता है कि उन्नति के अत्युध शिखर 
पर बेठा हुआ बह बुराइयों को निम्नतम गते मे पडी हुई देखता है 
जर्दाँ से ऊँची उठकर वे उसे हानि नहीं पहुँचा सकती । गाधीजी 
ने अपनी आत्म-कथा में अपनी दुबेलताओं का जो उल्लेख किया 
है, उसका भी यही रहस्य है । 

ऊपर के उत्तर से सन्तुष्ट द्ोकर उक्त सज्जन जब दूसरा प्रश्न 

पूछने को उतारू हुए तो मैंने कहा--झुनते नद्वीं, फालेज की धण्टी 
टन-टन-टन बजा रही है ! 
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चुछ मनुष्य ऐसे होते हैं. जो घयस्क्र होने पर भी घुड़ापा साथ 
लिये फिरते हैं । मेरे एक मित्र हैं जिनमें कष्ट भेलने का सादा है 
ही नहीं । जरा-सी कहीं घोट आ जञाद तो दूसरों को दिखलाते 
फिरेंगे, कहीं खरोंच भी लग जाय तो भी श्राप चाहेंगे कि दूसरे 
उनके साथ सहायुभूति प्रदर्शित करें । यदि कही से सहानुभूति 
सूचक पत्र अ्रथवा तार मिल ज्ञाय तब तो शआआप वाँसों उछल पडे गे । 
ण्क बार हज़रत सिल्ली पर उल्तरे को धार वना रहे थे । आपका 
ध्यान कहीं दूसरी ओर था , उस्तरा श्रनामिका के बीच से निकल 
गया । लोहू को धारा वह निकली । घेद्य डाक्टरों को घर पर इकट्ठा 
कर लिया । मद्दीने भर झँगुली फा इलाज चलता रहा । अँगुली 
अच्छी हो गई तव भी आप उसके छुछ दिनों तक फेवल इसलिये 
पट्टी वांध रहे के ऐसे अभितय से आपको अपने मित्रों की सहानु- 
भूति अनायास मिल जायगी। अव उस घटना को महीनों बीत गये 
हैं और 'अंगुली भी श्रव बिलकुल दुरुस्त हैं किल्तु फिर भी आप 
कहते हैं. कि मेरी अंगुली विकृत हो गई, उसके अन्दर पड़ी हुई 
रेखा दूसरी अंगुलियों के साथ उसको एकरूप नहीं होने देती । 
आपको श्रवस्था तोस से ऊपर हो चुकी है किन्तु फिर भी वर्च की 
नरह सारी जिम्मेवारी आप दूसरों पर डाल देते हैं । हर एक बात 


हद हश्टिफोण 


के लिये आप दूसरों पर निर्भर रहते हैं । जब में कद्दता हूँ कि यार 
बढ़े भाग्यशाली हो, तुम्हें न जाने क्योंकर सबकी सहायता अथवा 
सद्यानुभूति मिल जाती है तब तो आपका रोम-रोम खिल उठता है 
किन्तु जब 'घुडढा क्या! कह कर में उनको बनाने लगता हूँ तव 
आप आँख दिखाने लगते हें ! 

“सभ्यता ! यह सभ्यता तो ढकोसला है । सिक्योरिटी सुख- 
शान्ति ओर उन्नति की सब धातों का असली मतलब यह है कि 
भानव का बचपन लम्बा होता जाता है । जो जितना सभ्य है, 
उसकी वचपन की अवस्था उतनी लम्बी है। सभ्यता वो परावल- 
बिता का नाम वन गया है। पशुओं में वचपन एक साल का होता 
है, हद से हृद दो साल का । जगली लोगों में दस-बारह साल का 
होता होगा । हम लोग इतले सभ्य हो गये हैं कि श्रव तीस-त्तीस 
साल के बुडढे वच्चे दिखलाई पढने लगे हैं !” 

एक युवक था। अवस्था उसकी २५ से कम न होगी । उसकी 
हरकतों को देखकर मेरे हृदय पर धका-सा लगा। एक बार उसकी 
कार मेरे यहाँ पहुँची तो मैं उसे देखकर दय रह गया | उसने आम 
खाने की इच्छा प्रकट की । मैंने कहां--में अभी आम मँगाये देता 
हूँ किन्तु उसमे इतना थे कहाँ ? बह बच्चे की तरह 'आस-आमः 
को रट लगाने लगा । जब आम शभआया तब उसका चिल्लाना दूर 
हुआ । वह अपने आप उठकर कार में भी नहीं बेठता था, उसे 
गोद मे ले कर कार में बिठलाना पढ़ता था । आप यद्द न सममिये 
कि वह पगु था किन्तु माता-पिता के अत्यधिक लाइचाव के 
आरण वह २४ वर्ष का होने पर भी बच्चा ह्वी रद गया । बह तो 
संन्च अथ में बच्चा था। उसकी हरकतें तो सचमुच बच्चों जैसी थी । 


ऋ 


चुडढ़ बच्चे ७ 


26र्प्‌* 


ज्ञीचन मे अनेक दृश्य देखे हैं किन्तु मेरे मानस-पट पर इस रृश्य 
की ज्ञो छाप अद्वित हुई है वह घुलाये नहीं घुलती । 

कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक दम छल्लांग सार कर वाल्या- 
घस्था से बृद्धावस्था में पहुँच जाते हैं । युवावस्था उन्हें आती दी 
नहीं । वोधन की रह्वरलियां और 'अठखेलियां उन्तके लिए अपरि- 
चित सी ही रह जाती हैं । अस्सी असली वर्ष तक के चुडढे बच्चों 
की भृत्यु होते देखी गई है। आप कहेंगे, बृद्धावस्था त्तो एक प्रकार 
से दूसरा वचपन ही है । किस्तु आप सच सातनिये, कुछ मनुष्य ऐसे 
होते हैं जो क्‍या युवावस्था, क्या प्रोढ़ावस्था ओर क्या चृद्धावस्था' 
तीनों अवस्थाओं में बच्चे ही रह जाते हैं । ऐसी भन्थियाँ उनके 
स्वभाव में यन जाती हैं जिनसे वे किसी भी अवस्था में मुक्त नहीं 
हो पाते । 

एक बार एक कबूतर छत-पर से उड़ता हुआ गया । मेंने एक 
बच्चे को दिखलाकर कहा--देखा, फेयूतर उड़ रहा है । बच्चे ने 
फहा--कयृतर नदी, पड़की हैं । मैंने जरा तेश में श्राकर कहा-- 
फेसी पंडुका है थे १ इतना सुनता था कि बच्चा रूठ गया आर सुंह 
फुला लिया । मेरे एक मित्र हैं जो निद्वान हैं, अध्ययनशील हैं, 
मोलिफ पिचारफ हैं, नित्य नवीत फल्पताओं के उद्भावक है किन्तु 
घच्चे फी तरह इस चान की आशा रखते हैं कि जो छुछ वे कहें 
उसे प्रद्मताक्य समझ लिया ज्ञाय, जो उनके विरुद्ध बोलने की 
कोशिश फरता है उसके साथ वे जूझ पड़ते हैं । वे ग्रीस फे ना्सीं- 
सम की तरह हैं जो अपने ही रूप पर मुग्ध द्वो उठा था। उनके 
विचार प्रामाशिक, उनके भाव प्रामाशिक, उन्तका रहन-सहन 
प्रमागिक ! कभी-कसी नो थे बचा की-सी दलील देने लगते है । 


ट हृश्कोण 


एफ दिन किसी वादविवाद के सिलसिले में कहने लगे--मैंने फलां 
व्यक्ति को देखा है, आपने उसके केवल ग्रन्थ पढ़े हैं । मेंने कहा-- 
गाँधी जी फे दर्शन मात्र करने वाला व्यक्ति अनिव्रार्यत' गांधीवाद 
फे अध्येता से बढ़कर हो, यह तो बडी लचर दलील है । फिर बात 
फा प्रवाह दूसरी ओर बह ला । बचा कभी गलती नहीं करता 
ओर अपनी समझ से ये विद्वान भी कभी गलती नहीं करते । 
अपनी श्रहंमन्‍्यता में ये दूसरे को कुम्हड-चतिया सममते हैं 'ज्ञो 
तजेति देखत डर जाहीं / सृष्टि कर्त्ता परमात्मा सी उनको ऋष्टि से 
एक भूल है जो वे लोगों के दिमाग से निकाल डालना चाहते हैं । 
कहते हैं अचेतन मन का भाग्डार अवचेततन तथा चेतन की 
अपेक्षा कहीं अधिक है । श्रचेतन सन फो क्रियाओं को हम स्वय 
नहीं जान पाते, दूसरे ताड जाते हैं और हम ताकते ही रद्द जाते 
है। यह कितने आश्चये की वात है कि अपने मन फ गुप्त रहस्यों 
को हम नहीं जान पाते, कोई मनोविश्लेषक मित्र उसे जान लेते हैं । 
हम प्रगतिशील है ओर इस प्रगतिशील युग मे इमें चारों और देखते 
हुए आगे बढना चाहिये । जाजे बनेडेशा ने एक बार लिखा था 
कि यदि कोई पुरुष या रुत्नी सामान्य ढंग से पैदा न हो कर 'अड़े 
में पलता रहे ओर करीब बीस व की युवावस्था में अडा फोड़कर 
बाहर निफले तो वह इस कार्य-ब्यस्त जगत्‌ फो देख कर चकित हो 
जायगा | संसार की इस सद्दान्‌ हलचल को देखकर वह पूछेगा-- 
“थह सब क्या तसाशा हो रहा है 7” किन्तु चारों ओर देखकर 
भी हम इस प्रगति को देख नहीं पाते, विक्रति हमारा पीछा 
नहीं छोडती । दममें से बहुत से ऐसे हैं ज्ञो बचपन को साथ लेकर 
आगे बढ रहे हैं। मैं पूछता हूँ--यह सब क्या तमाशा हो रहा है ? 


काश कि हम जान पाने ! 

मेरे एक सम्मान्य मित्र हैं. जो सायंक्राल घूमने के लिए साथ 

लेते हैं । वे चाहते हैं कि मे उन्हीं की बातें सुनता रहूँ. उन्हे इस 

वात की तनिक भी चिन्ता नहीं कि जो मे कह रहा हूँ. उसमें दूसरे 
की दिलचस्पी है या नहीं । कभी भूलकर अपना दृष्टिकोया भी 
उनके सामने रख देता हूँ तो आप उसे कभी स्वीकर नहीं करते ! 
में लाख सही वात कहूँ किन्तु उसका विरोध करने मे, उसको 
किसी प्रफार काट देने में ही आप अपना बडप्पत सममेंगे । किसी 
काम को करने के लिए कहने पर बच्चा उसे नहीं करता, निपेध 
करने पर करते लगता है । मेरे इन मित्र की अवस्था ४० से अधिक 
होगई है किन्तु हैं वे अभी तक निरे बच्चे ही । इन्हे में 'चुडढा बच्चा! 
कहता नहीं, कभी कहदूँ तो तुरन्त वे मेरी नीयत पर शक्र करने 
लगेंगे । एक दिन मेने कहा--अमुक व्यक्ति उनके भाई होते हैं । 
कहा--भाई हो द्वी नहीं सकते, ओर कुछ भले ही हृ। । यह उत्तर 
सुनकर जब मे हेसी से लोटपोट हो गया तव वे कुछ सूने-सने से 
दिखलाई पड़े । किसी भी बात को सुनकर उसका निपेध कर देने 
की उनकी आदत ही पड़ गई है, वे उससे लाचार हैं ओर फिर 
इनका हठ भी बच्चे का सा हठ है । 

प्रीस फे सुकरात ने तो न जाने फीन से दाशनिक ऋअथे मे कहा 
था--अपने आप को जानो । डिन्‍्तु में चाहता हूँ कि ये बुडढे 
बच्चे यदि यह जान ले कि वचपन उनके साथ चिपटा हुआ चला 
आ रहा है तो क्‍या यह इनके लिए 'आत्मत्तान! से किसी क़दर 
कम हूँ १ 

न मु ञ्र्ट्‌ 


ट हृश्कोण 


एक दिन किसी वादविवाद के सिलसिले में कहने लगे--मैंने फ़लां 
व्यक्ति क्रो देखा है, आपने उसके केवल ग्रन्थ पढे हैं । मेंने कह्ा-- 
गाँधी जी के दशेन मात्र करने वाला व्यक्ति अनिवायेत गांधीवाद 
के अध्येता से बढ़कर हो, यह तो बडी लचर दलील है । फिर बात 
का प्रवाह दूसरी ओर वह चला । बच्चा कभी गलती नहीं करता 
ओर अपनी समझ से ये विद्वान्‌ भी फभी गलती नहीं करते । 
अपनी 'अहंमन्‍्यता में ये दुसरे को कुम्हड-बतिया समझते हैं 'जो 
तजेनि देखत डर जाह्दी / सृष्टि कर्त्ता परमात्मा भी उनकी दृष्टि से 
एक भूल है जो वे लोगों के दिमाग़ से निकाल डालना चाहते हैं । 
कहते हैं अचेतन सन का भाण्डार अवचेतन तथा चेतन की 
अपेत्ता कहीं अधिक है । अचेवन मन की क्रियाओं को हम स्थय 
नहीं जान पाते, दूसरे ताड जाते हैं. ओर हम ताकते ही रद जाते 
हैं। यह कितने आश्चय की वात है कि अपने मन के गुप्त रहस्यो 
फो हस नहीं जान पाते, कोई मनोविश्लेषक मित्र उसे जान लेते हैं । 
हम प्रगतिशील हैं ओर इस प्रगतिशील युग में हमे चारों और देखते 
हुए आगे बढ़ना चादिये। जाजे बनेडेशा ने एक बार लिखा था 
कि यदि कोई पुरुष या स्त्री सामान्य ढंग से पैदा न हो कर अडे 
मे पलता रहे ओर फरीब बीस वर्ष की युवावस्था में अडा फोड़कर 
बाहर निकले तो बह इस कार्य-ब्यस्त जगत्‌ को देख कर चकित हो 
जायगा। संसार की इस महान्‌ हलचल को देखकर वह पूछेगा-- 
“यह सब क्‍या तमाशा द्वो रहा है ?” किन्तु चारों ओर देखकर 
भी हम इस प्रगति को देख नहीं पाते, विक्ृति हमारा पीछा 
नहीं छोडती । हममें से बहुत से ऐसे हैं जो बचपन को साथ लेकर 
आगे बढ़ रहे हैं। मैं पूछता हँ--यह सब क्या तमाशा हो रहा है ? 


काश कि दस जान पते | 

मेरे एक सम्मान्य मित्र हैं जो सायंक्राल घूमने के लिए साथ 
हो लेते हैं । वे चाहते हैं कि में उन्हीं की बातें सुनता रहूँ. उन्हें इस 
बान की तनिकर भी चिन्ता नहीं कि जो में कह रहा हूँ उसमें दूसरे 
की दिलचस्पी है या नहीं । कभी भूलकर अपना दृष्टिकोण भी 
उनके सामने रख देता हूँ तो आप उसे कभी स्वीकर नहीं करते ! 
मैं लाख सही बात कहूँ किन्तु उसका विरोध करने में, उसको 
किसी प्रकार काट देने में ही आप अपना वडप्पन सममेंगे । किसी 
काम को करने के लिए कहने पर बच्चा उसे नहीं करता, निषेध 
करने पर करने लगता है। मेरे इन मित्र को अवस्था ४० से अधिऋ 
होगई है किन्तु हैं वे अभी तक निरे बच्चे ही। इन्हे में 'चुड़ढा बच्चा? 
कहता नहीं, कभी कहदूँ तो तुरन्त वे मेरी नीयत पर शक्र करने 
ज्गेंगे । एक दिन मैंने कहा--अमुक व्यक्ति उनके भाई होते हैं । 
कहा--भाई हो ही नहीं सकते, ओर कुछ भले ही हं। । यह उत्तर 
सुनकर जब में हंसी से लोटपोट हो गया तब वे कुछ सूने-सने स 
दिखलाई पड़े । किसी भी वात को सुनकर उसका निपेध कर देने 
की उनकी आदत ही पड़ गई है, वे उससे लाचार हैं और फिर 
इतका हठ भी बच्चे का सा हठ है । 

ग्रीस के सुकरात ने तो न जाने कोन से दाशेनिक अध में कहा 
था--अपने आप को जानो । हिन्तु मैं चाहता हूँ कि ये बुडडे 

बच्चे यदि यह ज्ञान लें कि बचपन उनके साथ चिपटा हुआ चला 

हज तो कया यह इतके लिए “आत्मज्ञानः से किसी कदर 


न है भर 


(० हृशिकोण 


हाँ, क्‍या स्त्रियों मे बुडढी बचियां नहीं द्वोती ? अ्रवश्य द्वोती 
होंगी । नव-वधू जब धर में आती है. तब भी सांस अपने पुत्र से 
यही आशा रखती है कि वह पूर्वचत्‌ उससे ही सर्वाधिक प्रेम 
करता रहे--यह भी चाहती है कि वधू के प्रेम ओर आदर का 
हिस्सा भी सबसे अधिक उसे ही मिले । बच्चे भी तो यही चाहते 
हैं । हर एक बच्चे की सामान्यत यही इच्छा देखी जाती है कि 
उसके माता-पिता अथवा गुरुजनों के प्रेम का एकाधिकारी वही 
बना रह ज्ञाय । सास भी क्‍या इसी सनोजृत्ति का परिचय नहीं 
देती ? बुड़ढी बच्चिया हों अथवा बुड॒ढे बच्चे, दोनों दी भयावह हैं 
ओर इतसे तो भगवान ही बचावे ! 


उतार फेंक इस कूवड़ को ! 


सामान्यतः मलुष्य फे सत्र अंग एक साथ ही नहीं बुढ़ाते । 
किसी-किसी की 'आँखे बीस बरस में ही सठिया जाती हैं, तो कानों 
की शक्ति साठ वषे तक बीस वर्ष के युवा की तरह बनी रहती है ; 
मुँह चालीस-पेंतालीस वर्ष में ही पोपला जाता है तो चलने-फिरने 
फी शक्ति में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ओर यही हाल है 
करीब डेढ़ सेर वजन वाले भूरे रग के उस थोड़े से गूदे का जिसे 
ध्याप सस्तिष्क कद्दते हैं ओर जिसमें वडी अदूभुन करासात भरी 
रहती है । किसी-किसी मनुष्य को देखकर ऐसा प्रतीन होता है 
जसे उसके दिमाग के कल-पुर्जे ढीले पड़ गए हों किन्तु अन्य सब 
'प्ंगों से बह इस तरह जीता चलता है जसे कोई युवा जी रहा हो। 
क्यों सब अंग एक साथ नहीं बुढाते--इसके कारणा का अनुसन्धान 
यहाँ नहीं किया जा रहा है किन्तु एक सत्य का उद्घाटन सात्र 
यहाँ दो रद्द है। इससे कोई यह भ्रांत धारणा भी न बनाले कि सभी 
मनुष्यों फे सप्ती अंग एक साथ नहीं बुढ़ाते । ऐसे मदहाभाग भी 
दिखाई पड़ते हैं जिनके अंगों का हाप्त और विकास बड़ी नियमित 
रीति से होता है। किन्तु बद्‌ निश्चित हैं कि सब सनुष्य ऐसे ही 
नहीं दोते | मेरी आँखा फे सामने से ऐसे मनुष्य गुजरे हैं. जिनकी 
वाल्यावस्था का हास-वि्ञास मैंने देखा किन्तु उत्का योबन न 


९२ हृश्टिकोश 


जाने कहाँ गायब हो गया ? ऐसा लगता है जेसे उनकी वाल्यावस्था 
मण्डूक-प्लुति-न्याय से छलांग मार एक दम चृद्धावस्था में जा 
पहुँची हो और आज में यह देख कर हैरान हूँ कि मैंने जिले 
बालक देखा थे मुझ से पहले ही बद्ध कैसे द्वो गए ! उन लोगो को 
इसका पता द्वी नहीं कि जीवन वन में मघुमय वसन्‍्त का पदापण 
कब आओर कैसे होता है ! बृद्धावस्था उनसे इस प्रकार चिपट गई है 
कि किसी भी प्रकार छुडाये नहीं छूटती । कहते हैं कि यौवन एक 
बार जाकर फिर नहीं आता ओर बुढापा एक बार आकर फिर 
नहीं जाता । किन्तु द्वाय रे भगवान ! यद्द तेरी कैसी निष्ठुरता है 
कि किसी-किसी के जीवन में एक बार भी योवन न आपाये ! पास 
मे बैठे मेरे मित्र कह रहे हैं--क्या ऊलजलूल लिख रहे हो जी, 
यह हो नहीं सकता कि किसी के ज्ञीवन में एक बार भी योवन न 
आवे, 'असम्भव है, यह स्वेथा असम्भव है। मुझे पता नहीं, सत्य 
कहाँ है और उसका ग्रकृत स्वरूप क्या है--स्टीवेन्सन के शब्दों में 
में तो यद्दी कद्द सकता हूँ कि इस विश्व में निरपेक्ष सत्य जेसी कोई 
वस्तु है ही नहीं, हमारे सभी तथ्य अद्धे सत्य मात्र हैं । जा सतह 
पर दिखलाई पड रहा है ओर जिसे मेरे चर्म वत्तु भली भाँति देख 
पाते हैं मैं तो उसे ही लिपिबद्ध कर रद्दा हूँ। बाल को खाल निकालने 
वालो ! तत्वान्वेषण में तुम अपने आप को खोये रहो। मुस्ते तो 
ऐसा लगता है जेसे वर्षो की सख्या से अवस्था का कोई अनिवाये 
सम्बन्ध नहीं। यदि ऐसा होता तो क्यों एक ७५ बे का बूढा भी 
अपने को युवा अनुभव करता ओर क्यों २५-३० वर्ष का युवक 
वृद्धत्व का बोक अपनी पीठ पर लाद कर युवावस्था की फसर 


>> 


चाड डालवा ? 


उतार फेंक इस कूब्रड को हे 


न्प्छ 


रा 


अपने को वृद्ध समभने से ही यदि वृद्धत्व आता है तो कोई 
क्या अपने को बद्ध समझे; ? लेकिन मानव के साथ-साथ चिन्ता भी 
अपता जीवन बसर करती चलती है। पशु-पक्ती यदि हँसने नहीं 
पाते तो भूत भविष्य की चिन्ताएँ भी उन्हें विकल नहीं करती, 
किन्तु मनुष्य की हँसी के साथ-साथ रुदन भी जगा हुआ है, विश्वास 
के साथ-साथ यहाँ संशय भी हैं जो मनुष्य को विनाश की ओर 
लेज्ञाता है । कददते हैं कि ईसा मसोह रोगियों के सिर पर हाथ 
रखकर उनका इलाज़ कर दिया करते थे; अपने अनुयायियों से भी 
वह कहा करते थे कि उपचार के समय जिस आस्था ओर दृढ़ 
विश्वास का में आश्रय लेत्ता हैँ, उसीका सहारा लेकर यदि तुम भी 
उपचार मे प्रवृत्त हो जाओ तो तुम्हे अद्धा की अपरिसित शक्ति का 
रहस्य ज्ञात हो सकता है। श्रद्धा मे तो इतनी शक्ति है कि वह्‌ 
अचल पवेतों को भी हिला सकती है ! गीताकार ने भी श्रद्धा का 
जयजयकार करते हुए कहा था--“'यो यच्छुद्ध: स एव सः १? जो 
प्रतिमा पूजन करता है तथा ईश्वर की अटल सत्ता में विश्वास 
रखता है, कुछ लोगों की दृष्टि मे वह पत्थर की पूजा करता है और 
एक मिध्याचार तथा अन्ध-विश्वास को भ्रश्नय देता है किन्तु ऐसा 
करने से यदि किसी के मन को शांति मिलती है तो उ्त शांति की 
सत्ता से तो इन्कार नहीं किया जा सकता। संसार में और कुछ 
पाए सत्य हो या न हा ; थ्रद्धा अवश्य सत्य हैं | तव किर पहाड़ों 
को चूरचूर कर डालने वाले" ओर आकाश को हिला देने वाले 
युवक ! चुढ़ापे का भार पीठ पर लाद कर कुबड़े की नरह क्यो 
घलते है। ? उतार फेक इस कृषड़ को ! 

सेस्यृूअल सन्नलमान की एक कविता से बहा गया है--- 
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“युवावस्था जीवन की कोई अवस्था विशेष नहीं, यह एक 
मनोदशा मात्र है, भावों ओर विचारों की एक भ्रवृत्ति है, मन-बह- 
लाव की एक श्रर्भुत शक्ति है, मानसिक शेथिल्य पर उत्साह ओर 
उम्रग की विजय है। केवल बहुत वर्षा तक जीते रहने से ही कोई 
मनुष्य बुड॒ढा नहीं हो जाता, मानसिक अवसाद के कारण ही 
लोग बुडढे होते हैं । ज्यॉ-ज्यो अधिक्र समय बीतता जाता है, 
चसडी पर क्कर्रियाँ पड़ने लगती हैं किन्तु उमग और जोश फे 
निकल जाने पर तो दिल तक में भ्र्रियाँ पड जाती हैं. । चिन्ता, 
सदेह, निराशा, आशह्ला, भय, शक्‍कीपन--ये सब लम्वे-लम्वे 
साल है जो सिर को का देते हैं ओर बढते हुए दिल के जोश को 
खाक़ कर देते हैं । 

चाहे ७० साल का हो या १६ साल का, प्रत्येक मनुष्य के 
दिल से आश्चर्य ओर विस्सय से भरा प्रेम, सितारों या सितारों 
जैसी चीज़ों के लिये मोहब्बत, दिल की हर दरकत में, हृदय के 
प्रत्येक स्पन्दन में उत्सुकता भरी प्रतीक्षा, बच्चों की सी भूख, 
शौक, मौज और जिन्दगी फे खेल होते रहते हैं । 

आप उतने ही जवान हैं जितनी आपकी आस्था और निष्ठा, 
उतने ही बुड्ढे हैं जितना आपका शक और संशय, उतने ही 
जवान हैं जितना आपका आत्म-विश्वास, उतने ही बुड्ढे हैं. जितना 
आपका डर, उतने ही जवान हैं जितनी आपकी आशा-पा्कांज्षाँँ 
ओर उतने द्वी चुडढे हैं जितनी आपको अवसाद भरी निराशाएँ। 

जब तक आपका चित सोन्दर्य, उढ्लास, उत्साह, उमंग और 
समृद्धि का सदेश मानव, प्रकृति ओर भगवान्‌ से अहयण करता रहेगा, 
त्व तक आप जवान हैं । जब आपके दिल के तार सब ढोले हो 


उतार फेंक इस कूबड को ट्प्‌ 

जाते हैं ओर जब आपकी चेतना पर निराशा ओर क्लेब्य की 
कि +. 

पपड़ी जम जाती है, जब आपका जीवन जडवत्‌ ओर निरा यांत्रिक 


वन जाता है तब आप वास्तव में घुड़ढ़े हो जाते हैं और उस 
हालत में भगवान्‌ ही आपकी रक्षा करे ! 


'चारः 


किन नि ननी-।. 


प्रतिभा 

श्रनेक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति इस दुनिया मे उत्पन्न होते हैं 
जिनकी असाधारण शक्तियों को देख कर दाँतो तले शँगुली 
दबवानी पडती है । प्रसिद्ध अर्थ शास्त्री ज्ञान स्टुअर्ट मिल के लिये 
कहा जाता है कि तीन वर्ष की अवस्था में उसने भीक भाषा सीखी, 
सात वर्ष की अवस्था में प्लेटो का अध्ययन किया ओर आठ वर्ष 
की श्ववस्था में लेटिन, बीज-गणीत तथा रेखा-गणित का अभ्यास 
फर डाला । जब वह ६ वर्ष से कुछ बड़ा हुआ, उसने रोम का 
इतिहास प्रस्तुत कर दिया ! प्रतिभाशाली व्यक्तियों के असाधारया[ 
कार्यो का यदि उल्लेख किया जाय तो एक बृहद्‌ मनोरजक प्न्थ 
ही बन ज्ञाय । 

प्रतिभा का असली स्वरूप क्या है, इस विषय में सभी बिचा- 
रक एकमत नहीं हैं । किसी-किसी ने ज्ञो कहा है कि असीम 
अध्यवसाय व परिश्रम का ही दूसरा नाम श्रतिभा है, इसके विपरीत 
दूसरे विद्वानों का कहना है कि कोई कितना द्वी परिश्रम क्यों न 
करे, वह रवीन्द्र अथवा शेक्सपियर तब तक नहीं बन सकता जब 
तक उसमें प्रतिभा नाम की कोई वस्तु वीज्ञ रूप में न हो । प्रति- 
भाशाली स्वयं अपने मार्ग को प्रशस्त फरता है, 'सायरसिह्‌ सपूत? 
लीक-लीक नहीं चलते, वे स्वय अपनी लीक छोड जाते हैं--दसरों 


प्रतिमा 7७ 


से उधार ली हुई प्रकाश रश्मियों से अन्धकार को नहीं सेदने 
अपने ही अल्तर की ज्योति के प्रकाश में वे अँधेरे को भेदत 
हुए चलते हैं । प्रतिभाशाली व्यक्तियों का अपने जीवन-काल 
मे विरोध भी बहुत द्वोता है । प्रतिभाशाली फे स्वर में ही कवि 
भवभूति ने कहा था-- 
उत्पत्स्यते हि मम कोडपि समानधर्माः | 
कालो ह्यय॑ निररधिविपुला च प्री ॥ 

अर्थात्‌ मेरा भी समानधर्मा कोई पैदा होगा क्‍योंकि पृथ्वी 
घिपुल है ओर समय की कोई सीमा नहीं है । 

बहुत से प्रतिभाशाली व्यक्ति आने वाली शताबिदियों फे गवाक्ष 
खोल कर उनमें से कॉकने की क्षमता रखते हँ--'अपने समय से 
बहुत आग होने के कारण उनके जीवन काल में तो उनका विरोध 
होता है किन्तु भविष्य उनकी स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करता है । 

प्रतिभाशाली घ्यक्ति नियमों के वन्‍्धन से नहीं चैंधता। इसीलिये 
किसी-किसी ने तो कहा है कि घहद ओर तो सब कुछ कर सकता 
है, केवल अपनी राज़ी नहीं कमा सकता । 

जिन विद्वानों ने प्रतिभा के सम्बन्ध में घेज्ञानिक प्रयोग किये 
हैँ, उनका कहना है कि प्रतिभा झुख्यत्ः दो बातों पर निर्भर है-- 
(१) घशानुक्रम और (२) सम्यक्‌ वातावरण । किन्तु इसका अर्थ 
यह नहीं कि हर एऊ प्रतिभाशाली पिता के अनिवायंतः प्रतिभाशाली 
सन्तान ही पदा होती हैं । बल्कि व्यावहारिक जगत में देखा तो 
यह जाता हैं कि अनेऊ अवस्थाशओं में प्रतिभाशाली पिता के प्रति- 
भाशाली पुत्र उत्पन्न नहीं होते । वंशानुक्रम का विपय वास्तव में 
बडा जठिल है जिसकी विस्तृत विवेचना फा स्थल यहाँ नहीं । 


हा 


श्द हृषश्किश 


किन्तु एक बात हम अवश्य कहेंगे । यह मान लेन पर भी क्रि 
प्रतिभा एक दिव्य शक्ति है, उसके अभ्यास ओर विकास की आवब- 
श्यकवा तो बनी द्वी रहती है । जमीन चाहते जितनी उपज्ञाऊ क्‍यों 
न हो, थदि वह जोती नहीं ज्ञायगो तो कहाँ से फल देगी ? इसी 
प्रकार प्रतिभा को भी सम्यक्‌ विकास फे लिये अनुकूल क्षेत्र मिलना 
ही चादिये। अनुकूल अवसर न मिलने के कारण बहुत से कालि- 
दारसों और मिल्टनों की प्रतिभा उनके साथ ही विलोन हो गई 
होगी । 

बहुत से लोगों का विचार है कि प्रतिभाशाली अध्यवसायी 
नहीं होते । प्रतिभा को शक्ति के कारण उनके काम अनायास 
सम्पन्न द्वो जाते हैं. किन्तु मनोविज्ञान की दृष्टि मे तो कोई काम 
श्रनायास नहीं दो जाता । जो काम स्वतः होता हुआ जान पडता 
है, उसके पीछे भी अभ्यास का बल रद्दता है जो चाहे स्थुल रूप मे 
हमें दिग्बन्ाई न पढ़े किन्तु केवल इसी फारण हम उसकी सत्ता को 
अस्चीकृत नहीं कर सकते । ओर फिर यह निष्कषे निकालना भी 
निरापद नहीं कि प्रतिभाशाल्री व्यक्ति परिश्रमी नहीं होते । रवीन्द्र 
को ही लीजिये ! लोग कह्द देते हैं--वे विज्ञासी थे । किन्तु यह 
सत्य से कोसों दूर है । उन्होंने जितना लिखा, उसकी नकल करने 
में ही जीवन के ४०-५० वर्ष लग जायें ! प्रतिदिन नियमु से ३॥ वज्चे 
उठ कर वे ध्यान मग्न होते, फिर आलोक द्वोने पर दैनिक रत््यों से 
निवृत्त दो कुछ खा-पीकर काम में लग जाते, दुपहर फे भोजन के 
बाद फिर काम में जुट जाते | गुरुदेव बहुत अध्ययनशील थे , कवि 
होते हुए भी विशेषत वे वेज्ञानिक पुस्तकें पढ़ते। बसु तथा आइ- 
न्घ्टाइन उनके मित्रो मे से थे । भाषा-विज्ञान ओर दशेन-शास्त्र 


प्रतिभा शट 


सम्बन्धी पस्तक पढ़ने मे उनकी विशप रुचि थी । शान्ति-निकेतन 
की १४,००० चुनी हुई पुस्तकों पर उन्होंने पेंसिल से नोट लिख 
| रखे हैं । चुनी हुई पुस्तक ही वे अपने पास रखते थे, कूडा करक्ट 
इकट्ठा न होने देते थे । म्रत्यु समय तक चे पढ़ते रहे । कहा करते 
क-नायिका की घात 
समाप्त ही नही होती, उसी तरह में भी जाने के पहले सच छुछ ले 
जाना चाहता हैं 

डाक्टर माइल्‍स ने ३०० प्रतिसाशाली व्यक्तियां के सम्बन्ध में 
तथ्यों का सप्रह किया ओर घढ इस निष्कर्प पर पहुँचे कि उतत सब 
की धंशपरम्परा उत्कृष्ट कोटि की थी, उनके माता-पिता प्रायः सभी 
अच्छे बुद्धिमान थे । उक्त डाक्टर महोदय फे मतानुसार सभी प्रति- 
भाशालो व्यक्ति दयात्ु, विश्वसनीय, कर्तेव्यपरायण, ऋध्यवसायी 
काय करने में शारीरिक ओर सानसिक दोनों धप्टियों से चुस्त 
संफोचशील ओर शीत्तल स्वभाव फे थे जिनमें आनन्दोपभोग की 
अत्यविक व्यप्रता नहीं देखी गई | फिन्तु सच तो यह है कि प्रतिभा 
को सामान्य विशेषताओं के घरे में आवद्ध नहीं किया जा सकता । 
प्रतिभागाली व्यक्तियों में जहाँ सामान्यताएँ मिलती हैं, वहाँ असा- 
सान्‍्यताएँ भी कस नहीं देखी जातीं । प्रतिभाशाली के लिए तो 
यही फहा जा सत्ता है कि वह एक अदभुत ओर विलक्षण प्राणी 
शिता है, इस लोक में रहता हुआ भी इस लोक से न्यारा--कभी- 
फभी एफ दम अलोकिक ! 
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मृत्यु-तत्तत 
भावान्‌ से कोई पूछे कि वह चाहे जब ओर चाहे कही सृत्यु 
को ज्ञाने की इम्नाजत क्यों दे देता है ? वद्ध के पास मृत्यु 'आा 
जाय तो कोई अनहोनी बात नही, ओर फिर यदि बुद्ध के पास 
मृत्यु न आय तो और जाय भी कहाँ ? किन्तु मृत्यु की एक बात 
बहुत खटकती है, बह युवर्कों के पास भी क्यो ब्रिना बुलाये पहुँच 
जाती है ? सच मानिये मुमे मृत्यु का पता हो नहीं था, मृत्यु क्या 
श्रीज्ञ होती है, किन्तु जब्र मेरी प्रियतमा ससार को छोड कर चल 
धी, स॒त्युके भयकर हाथो ने जत्र उसको मुझ से छीन लिया तो 
में “का बाता” के इस उत्तर को सन ही सन दोहराने लगा-- 
अस्मिन्महामोहयये कटाहे 
सूयस्विना सत्रिदिवेन्धनेन 
मासतु दर्की परिघट्टवेन 
भूतानि काल: पचतीति वार्ता ॥ 
यक्ष ने युवप्ठिर से प्रश्न किया था कि हे युधिष्ठिर | बतलाओ 
थअत्र क्या है ? युधष्ठिर ने उत्तर दिया था-ससार रूपी मद्दामोह का 
कडाह है, सूर्य की आँच है, रात दिन का ईंधन जल रद्दा है, सब प्राणी 
इस कडाड में पढ़े हैं ओर मददीने और ऋतुओों की ऋरछुल से घोंट 
कर काल उन प्राणियों को पका रहा है, वस यही एक मात्र खबर है ! 


मृत्यु-तत्व 


ला 


५ 


सब ऋतये अपने-अपने समय पर आती हैं किन्तु हे भगवान्‌ ) 
तुम्हारी स्रष्टि में यह कैसा नियम है कि इस मृत्यु को कोई ऋतु 
नहीं, कोई मौसम नहीं--इसका कोई समय निर्धारित नहीं, इसका 
कोई पल निश्चित नहीं--यह चाहे जब तय ज्ञाय ! 

बहुत से मनुष्य तो मृत्यु फे नाम मात्र से ही भयभीत हो उठते 
हैं, मृत्यु की चर्चा फो वह एफ प्रकार का अपशकुन सममते 
हैं --वे सोचने लगते हें कि कहीं श्रपनी चर्चा से आकृष्ट होकर 
मृत्य वहाँ पहुँच न जाय ! 

सृत्यु क्या सचमुच ऐसी भयंकर चीज है ? ऐसे वीर पुरुष इस 
धरा-धाम पर अवतीणे हुए हैँ जिन्होंने मृत्यु फे साथ खिलवाड़ 
किया है। राजस्थान में बीर योद्धा जब देश ओर घमम की रक्षा के 
लिये अपने को निछावर कर देता था तो यहाँ सरणा-महोत्मव 
मनाया ज्ञाता था। राजस्थान फे इस मरणा-त्योद्तार की कल्पना तो 
एक दस रोमांचक जान पड़ती है। भारतीय शआत्सा? ने तो 'मरण- 
त्योद्दार! पर सुन्दर कविता भी लिखी है। अपग्रेजी साहित्य के दाशे- 
निक कवि य्राउनिंग ने अपनी स्त्री फी झुत्यु फे बाद एक कविता 
लिखी थी जिसमें मृत्यु को सम्बोधित करत हुए उच्दोने कहा 
था दे सृत्यु ! जब कभी तू आये, सेरे सामने से आता ताकि मे 
छुमसे लोहा ले सकू ; तुग्हारी विभीपिकाओं से खेल सकृू-मेरा 
जीवन तो सर्प का जीवन रहा है, मृत्यु फे रूप मे एक संघ ओर 
सही ! 

ऐसे दाशनिक इस दुनिया में हुए हैं जो मृत्यु के समय भी 
विचलित नहीं हुए । महात्मा सुकगात को इस बात का पता था कि 
दूसरे दिन उनको विप का प्याला हे दिया ज्ञायगा किन्तु फिर भी 
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उन्हें गहरी नींद में सोते देख कर उनके मित्र क्राइटो के आश्वयय 
का ठिक्काना न रहा था। 'अनलहक-अनलहक!? की रट लगाने 
बाला मंपछूर खलीफा द्वारा फॉसी पर चढ्ठा दिया गया था । जब उसे 
फासी पर चढ़ाया गया तो हज़ारों लोग इस दृश्य को देखने के 
लिए इफ़ट्रे हुए। दशेकों में से किसी ने पूछा--मसर, प्रेम क्या है ? 
मसुर ने उत्तर दिया-- “आज देखोगे, कल देखोगे, परसो देखोगे 7? 
उसका पअभिप्राय यह था कि आज मुझे फॉसी पर चढ़ा दिया 
ज्ञायगा, कल मेरा शरीर भस्म कर दिया ज्ञायगा, परसो कोई चिन्ह 
भी बाकी नहीं रहेगा। कुद्ध दुए मनुष्यों ने ससूर को ओर पत्थर 
भी फेंके , किन्तु फिर भी चह शान्ति धारण फ़िये रहा, क्षुब्ब या 
उत्तेज्ञित न हुआ । जब उप्तके हाथ काटे जान लगे तब उमने हँसते 
हुए कह्दा-मेरे भोतिक द्वार्थों का काट डालना सदन है, किन्तु 
किसमें शक्ति है जो मेरे आ्राध्यात्मिक हाथों को काट सके ? जब 
उसके पेर फाटे जाने लगे तो वह बोल उठा--इन पेरो से तो भेंने 
पृथ्वी पर भ्रमण किया है, किन्तु मेरे आध्यात्मिक पेर भी हैं जिनके 
द्वारा में स्वगेलोक में भ्रमण करूँगा । किसी मे सामर्थ्य हो तो वह 
आफऊर मेरे आध्यात्मिक परो को काटे ! 

जब मसूर की आंखें निकाल ली गई तो बहुत से मनुष्यों का 
हृदय द्रवीभूत हो उठा, ढृदय-स्रोत नेत्रों के द्वारा अअ्ओ्ो क रूप 
में उमड़ पडा । जब उसकी जाभ काटी ज्ञानी लगी तो मसर से 
कहा --छुछ क्षणों तक धर्य धारण करो, में दो शब्द निवेदन करना 
चादता हूँ | तब अपने मुँद को ऊँचा कर उसने कहा--हे परमेश्वर । 
इन लोगों ने जितनी यन्त्रणाये मुझे दी हैं, उनके लिये इन्हे दण्ड 
न देना, इन्हे सु्रों से वंचित न करना । इस प्रकार हँसते-ईदसते यह 


दा । 
>च्छ 
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सफी सन्त मत्यु के चिरप्रेमालिंगन मे आबद्ध हो गया था | 

बहुत से दाशनिकों की दृष्टि भ तो मत्यु विश्ु का वरदान है | 
जो बस्तु इतनी प्राकृतिक हा, इतनी सार्वेशोस ओर इतनी सावेजनिक 
हो वह कभी अनिष्रफ़ारिणी दो ही नहीं सकती | कालिदास कह गये 
हें --मण्णा प्रकृति: शरीरिणां विकृतिजीवनमुच्यते बुध : ।? ओर 
फिर इस सुत्यु में समानता भी कितनी है ! कहते हें कि एकवार 
डाइबोगेनेस नाम फा दाशनिफ किसी मृत दास की हड्डियों को बढ़े 
ध्यान से देग्व रहा था। लिकन्द्र ने पूछा--दाशनिक, इन हूटियों म 
तुम क्या ढूँढ रहे हो ? दाशेनिक ने उत्तर दिया--तुम्हार पिता की 
हढ़ियाँ और उसके दासां की हड़ियाँ में मुझे कोई 'अन्तर नहीं सिलत्ल 
२हा | उसी को नलाश में में था ! 

क्रितना महत्त्व है इस मत्यु का | प्लेटो की दृष्टि में तो मात 
पर सनन करना ही तत्त्व ज्ञान क्री परिभापा है, ग्रर शोपनहार ने 
फहा हैं कि मत्यु को देखकर ही सनुप्य के हृदय में पहले पहल तत्त्व 
खबिन्तन फी बृत्ति सजग हुई थी । रवीन्द्र जले कबियों से सृत्य के 
दशन शास्त्र पर चहत कुछ लिखा हैँ, सच कहा ज्ञाय नो, रवीस्द्र 
पे; मृत्यु सम्बन्धी विचारों से स्वयं म्रत्यु भी गोरबान्वित हुई है । 
सगरगा ज्ञीवन का अन्त नहीं हैं। वह तो माता फे एक स्तन फो 
टाइ कर दूसर स्तन के लगते के समान हैं । सत्य को चीर ऋर भी 
जीवन का सात चहता रहता हूँ। जीवन ओर जन्म एक ही वस्तु 
नहीं है, जीवन न्यापक है ता जन्म है व्याप्य । ज्ञोवन के भाष्यन 
प्रवाह म्‌ ने जाने कितने जन्म-मरण बहते रहने हैं । जन्म ओर 
उरण नो बारतव से जीवन के एक 5 ध्यायथ का ऋथे आर उनिसान्र 


| 
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किसी वस्पु का दांया वांया जैसे एक ही वस्तु के दो गछ्ष है, 
उसी प्रकार जल्म ओर मरण को भी सममना चाहिए। मरशणा 
ज्ञीवन का अ्रन्त नहीं, क्योकि सरण के बाद तो जीवन नये सिरे से 
प्रारम्भ होता है। इसलिये मृत्यु किसी भी द्वालत में डरने की वस्तु 
नहीं । कल्याण मागे का पथिक मोत से भी नहीं डरता, ओर फिर 
तात्विक दृष्टि से देखा ज्ञाय तो आत्मा अमर है, और अमर मानव 
मृत्यु मे क्‍या डरे १ इसीलिये तो विश्वास के स्वर में कबीर ने कहा 
था --- 
“एम न मरिहें मरिहे संसारा | 
हमकी मिला जिलावन हारा ॥* 





हीन-भावना 

आत्म-विश्वास की कमी ही हीन भावनाओं को जन्म देती 
है | परीक्षणों द्वारा बहुत से मनोवेज्ञानिक इस परिणाम पर पहुँचे 
हैं क्रि प्रौढों में से करीव ७५ प्रतिशत व्यक्ति ऐसे मिल जाते हैं 
ज्ञिनकों अपनी शक्ति से विश्वास नहीं, जिनको इस बान का भी 
पता नहीं कि वे हीन-भावना के शिकार हो रहे हैं । आधुनिक 
मनोविज्ञान जब यह कहता है कि बहुत से मनुष्यों में चेनन मन 
की श्यपैत्ता अवचेतन मन का अश अधिक हैं ओर अवचेनन मन 
की अपेक्षा अचेतन सन का अंश अधिक हैं तो साधारण पाठक 
चेक उठता है। क्‍या इस का अभिप्राय यह हैं कि हम से से चहुत्त 
से ऐसे हैं जो अपने ही सन के घारे मे सव से कस जानते हैं ? यह 
भी कम आश्चये की बात नहीं कि दूसरे हमारे बारे में अपेक्षाकृत 
अधिक जानकारी रखते हैं श्रौर हमे अपना ही पता न हो । भनो- 
विश्लेषण के आचाय भानसिक रोगी के अचेतन सन का ज्ञान 
फराकर उसे रोग से मुक्ति दिला देते है । आत्म-नज्ञान द्वीनता सबसे 
बड़ा रोग है शिससे अन्य अनेऊ विकार उत्पन्न हो जाते हैं । हमारो 
कुंठित इन्छाय ही अचेतन मन में संचित होझर हीन-भावना भसी 
प्रन्थियों को जन्म देती हैं। आकांचाओं को अगर तुष्टि का स्वा- 
भाविफ मांगे मिलता रहे तो जीवन के साभाविक प्रवाह में इतने 
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रोड़े इक्ट्रे न हों । बन्द तालाव का पानी सहने लगता है, श्रनाविल 
रहने फे लिये पानी को उन्मुक्त हो कर बहने की आवश्यकता है । 

हीन--भावना का उद्गम प्रायः बाल्यावस्था में दी देखा जाता 
है । ज्ञान की कमी, चातुर्य का अभाव, अग विकार आदि अनेफ 
कारणों से वालक हीन-भाव का अनुभव करने लगता है । कभी- 
कभी विक्ृतियों फे दूर हो जाने पर हीन-भावना भी विदा हो जाती 
है । किन्तु कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो ज्ञान प्राप्त कर लेने पर भी 
छापने को अयोग्य ही सममते हें । स्कूलो का निरीक्षण करते 
हुए मैंने देखा है कि अनेक अवसरों पर योग्य अध्यापक भी काँप 
उठा है । वह यह सममने ही नहीं पाता कि इन्स्पेक्टर ही 
सर्वन्न नहीं होता । ज्ञान पे अभाव में भयभीत होना समझ में आ 
सकता है, किन्तु सुग्रोग्य होते हुये भी लडखडा जाना अआत्म- 
हीनता का ही द्योतक है । 

आत्म-दीनता के इस रोग पर क्रेसे विजय पायी जञाय ? यह 
प्रश्न सहज ही उठाया ज्ञा सकता है । सब से पहली आवश्यकता 
तो इस बात की है कि हम अपनी शक्तियों की नाप-ज्ञोख करें, 
किन्तु ऐसा करने में एक बात का खतरा रह सकता है। कभी-कभी 
सर्वोत्कृष्ट व्यक्ति से अपनी तुलना कर हम अपने में गुणो के 
अभाव का अनुभव करने लगते हैं. । फिन्तु ऐसा करना अपने प्रति 
अन्याय करना है । क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक काम में सर्वो- 
त्कृ्ट नहीं हो सकता । यदि हम ओसत व्यक्ति से अपनी तुलना 
करें तो बहुत सी ऐसी बातें मिल सती हैं जिनमे हम उसे मात 
कर सकते हैं । कम से कम इतना तो आश्वासन हमे मिल ही 
सकता है कि हम बहुतों से उत्कृष्ट हैं । इसके विपरीत ऐसी बातें 
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भी निकल सकती हैं जिनमें ओसत व्यक्ति हम से बढ़ा हुआ हो । 
ऐसी अवस्था में हमारा कतेव्य है कि हम अपनी कसियो को अपनी 
अपूर्णताओं को समझे ओर उनको दूर करने का प्रयत्न करें। 
बहुत अशों में मनुष्य स्वय ही अपना श्र तथा अपना मित्र 
होता है । 'मुममे अमुक कमी है, मुझसे अमुक हीनता है,” निरन्तर 
इसकी रट लगाये रहने से तो वह अपना अआत्म-विश्वास सर्वेथा 
खो बंठता है। किन्तु यदि उसकी प्रसुप्त आत्म-चेतना ज्ञागृत हो 
उठे, उसको यह भान होने लगे कि वह भी कुछ कर सकता है तो 
इसमे कोई संदेह नहीं कि प्रगति के पथ पर वह एक कदम आगे 
बढ़ गया हैं। हनुमान के लिये तो यह प्रसिद्ध है कि उनको बल का 


स्मरण कराने पर उनमे सकड़ों गुना बल आ जाना था । मु के 
यह कहने पर 
किन्तु जीयन क्लितना निरुपाय ! 
लिया ह देस नहीं सदेह, 
निगशा हैं जिसका परिणाम 
सफलना का यह कल्पित गेह ।? 


अद्भा ने जो उत्तर दिया था वह आज भी स्फूर्तिदायक सिद्ध हो 
सकता है ;-- 
आर यह क्या तुम युवते नहीं 
, वियातद्या को सयल वरदाव - 
शक्तियाली हो, विजयी वनों! 
.. विश्व में यूज रहा जब यान | 
डा मत झरे अग्रत सतान 
र्( 2८ मर 
प्रहति के योबन का श्ृृद्वार 
परे कमी ने वासी फूल | ( कामायनी ) 
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हीन-भावना से मुक्त होने के लिये आवश्यक है कि मलुष्य 
का मस्तिष्क अच्छी तरह कास करने लगे। वह भले बुरे में अन्तर 
मालूम करे ओर अपनी भनोवृतियों में सामजस्य स्थापित कर 
सके । 

सुन्दर स्वस्थ शरीर भी द्वीन-भाव को दूर करने में सद्दायक 
होता है । शारीरिक सोंदय भले न द्वो, स्वास्थ्य-गत सोंदये तो हम 
में होना द्वी चाहिये और सच्चे अथे में तो स्वास्थ्य द्वी सोंदर्य है । 
हीन-भाव की पूर्ति के लिये अनेक उपाय काम में लाये जाते हैं । 
अआँखों में फूला पड जाने पर चश्मा लगाना, होंठ कट जाने पर 
मुँल घढाना, ठुडडी पर कुष्ठ के चिन्ह प्रकट दो जाने पर दाढी 
बढवाना--सभो ज्ञतिपूर्ति के प्रयास हैं । 

हीन-माव को दूर करने के लिये एक आवश्यक उपाय यद्द भी 
है कि जो मनुष्य आत्म-विश्वास की कमी फे कारण कभी किसी 
काम में सफल हुआ ही नहीं, उसके लिये ऐसी परिस्थिति उत्पन्न 
करनी चाहिये जिसमें सफलता निश्चित हो जाय। एक वार सफलता 
के स्वाद का अनुभव कर लेने पर तो वह अनायास दूसरी सफलता 
फे लिये उद्यत हो जाता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि ऐसा 
काम उठाया जाय जो व्यावहारिक दो, उसके बत्न-बूत्ते का दो 
जिससे उसे निराशा का सामना न करना पडे । कोरे आदशवाद 
की परियाति प्रायः निराशा में देखी जाती है । यथाथे का बल न 
मिलने पर ऋआदशेवाद परु रह जाता है। - 

हीन-भाव को दूर करने की रामबाण ओषध यह्द है कि दम 
अपनी सीमाओं को सममें। आसमान के तारे तोड़ना हमारे लिये 
सभव न हो तो इस प्रथ्वी पर ही दोड-घूप कर हम अपनी हविस 


हीनभावना 5 


पूरी कर लें; असंभव के पीछे दौड़कर तो हम अपने रोग की बुद्धि 
ही करेंगे। दूसरा हस से विशिष्ट है, होगा, इससे हमें क्या ? सामथ्ये 
हो तो हम भी आत्म-विक्रास कर उच्चासन पर पहुँच जायें । यदि 
यह संभव न हो तो अन्य किसीं उपयुक्त क्षेत्र को चुन कर हस 
अ्रपत्ती विशेषताओं का परिचय दें । केवल सन की ज्ञाली फेंक कर 
चाँद को धरती पर तो नहीं उत्तारो जा सकता । और फिर एक 
मनुष्य फे पास हर पक वस्तु आयेगी भी फहाँ से ओर कैसे ९ 
आीमैथिलीशरयाजी गुप्त ने ठीक ही कहा है-- 
कमल तुम्हाशा दिन है, 
ओर कुमुद यामिनी तुम्हारी है। 
कोई हताश क्यों हो ? 
आती सब की समान वारी है। 
धन्य कुमुद, दिन जिसके, 
धन्य कमल _रात साथ में जिसके, 
टदिनू _ ओर रात _ दोनों, 
होते हैं हाय” हाथ में किसके ?” 
अमुत-संत्तान मानव को अचसाद कभी शोभा नही देना। हार 
समान कर बठ ज्ञाता मनुष्य के लिये सबसे बडी लज्त्ा को बात 
है। भारतीय ऋषियों, दाशेनिकों, और स्तों तथा चंडीदास, पत 
आदि कवियों ने सानव की महत्ता का उद्धोप किया है। 
“चीदह भवन जे तर उपराहीं। 
सच मानुप कघट माहीं।! 
फट फर जायसी ले भी सानव का ही जय-ज्यकार किया है 
मानव नामधारी होकर भी जो क्षुद्र हदय-दोवेल्य का परिचय दे 
तथा आत्म-हीनता का अनुभव करे, वह्‌ कैसा मानव है ९ 


सात 





प्रानसिक सास््य 


आधुनिक मनोविज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि मानसिक 
स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य की अपेक्षा भी अधिक आवश्यक है । 
_ बहुत सी शारीरिक बीमाग्यां मानसिक कारणों से उत्पन्न होती 
हैं। अज्ञीण तथा पेट एवं आगों सम्बन्धी बहुत से रोग चिन्ता 
अन्‍य होते हैं । उम्र भावावेश की द्वालत में पाचन क्रिया अपना 
काम बिलकुल वन्द कर देती है । चिन्तित रहने वाले व्यक्ति अधि- 
काश में कोष्ठबद्धता के शिकार दखे गये हें । 
यदि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो अपने साध्य पर पहुँच चुका हो, 
जहाँ जीवन की विपम समस्याओं के साथ सघर्ष करने के लिए 
कोई प्रेरणा अवशिष्टन रह गई दो, वहाँ जीवन वहुत ही नीरस द्वो 
जायगा । थदि हम ज्ञान के उच्चतम शिखर पर पहुँच चुके हों तो 
फिर हम न तो किसी प्रकार के विचार विमर्शों में लगेंगे, न किसी 
प्रकार के अन्वेप्रण अथवा अनुसन्धान में ही प्रवृत्त होगे , विज्ञान 
का अन्त हो जायगा, समस्त सृष्टि दी एक कद्दावी की आहत्तिमात्र 
के अतिरिक्त ओर कुछ न रहेगी । धसे ओर कला जिनके प्रयो- 
गात्मक अलुभवों से हमे आनन्द की उपलब्धि होती है, अब अर्थ 
हीन व्यापार मात्र रद्द जायँगे | संघ्षों से छुटकारा पाने में आनन्द 
नहीं है, आनन्द है सघपों पर विज्ञय प्राप्त करने में | यदि कोई 


मानसिक स्वास्थ्य रे 


मनुष्य समाज से अलग होकर , एकान्तवास करने लगे तो वह 
बहुत सी समाजिक्र त्रुटियों से बच जायगा किन्तु उसके व्यक्ति- 
त्व के विफास के लिए जिस सामाजिक साहचय की आवश्यकता 
उसे थी, उससे बह वंचित ही रह जायगा । मानसिक्र स्वास्थ्य के 
दूषित होने का कारण हमारी अ्रयोग्यत्ता उतनी नहों हे जितना है. 
जीवन के प्रति हमारा गलत इृष्ठिफोणा । 
भय ओर क्रोध दो ऐसे मनोचेग हैं जो हमारे सानमिक स्वा- 
स्थ्य को आधात पहुँचाते हैं । सरक्षा की भावना को जब क्षति 
पहुँचती है त्तमी भय उत्पन्न हंता है | उदाहरणायं भूत के भय पर 
विचार करें । आत्म विश्वास की कमी के कारण भूत का कल्पित 
भय भी हमारे स्लायु दोवेल्य का कारण बन जाना हैं। उन्म्राद नथा 
हिस्टी रिया के राग भी सानसिक अस्वास्थ्य के ही ग्योतक हैं । ओर 
इस मानसिक 'स्वास्थ्य का मूल कारण है शक्ति होते हुए भी 
अपने को शकितहीन समझना । मनुष्य फे लिए आवश्यक है कि 
वह सानासक प्रसन्नगा को आदत डाले । इसे ही गीताफार से 
प्रसाद के नाम से पअभिहिन किया है। 
“असादे सर्व दुःखाना हानिरस्परोपजायते ) 
प्रसनचेतसोीं पाशु बुद्धिः पर्यवतिष्टते |” 
बुद्धि के विचलित होने से ही मानसिक स्वास्थ्य दपित होता 
ओर बुद्धि विचलित तभी होनी है जब मनुष्य प्रसन्‍नचित्त रहता 
बन्द्‌ फर देता है । सानसिऊ स्वास्थ्य से सम्बन्ध रखने वाले वहत 
से उपयागी सत्र गीता में मित्र ज्ञाते हैं । आधुनिक मनोवितान के 
प्रकाध् मे इस चाप से भी गीना का अध्ययन किया जाना चादहिए। 
दूसरे प्रधान मनोवेग कोघ के कारण का उल्लेग्ब करते हुए 


डे 


बेर हृष्टिकोर 


गीता में कह्दा गया है “कामात्‌ क्रोधोमिज्ञायते।” हमारी कामनाओं 
की पूर्ति के मार्ग में जब अडचनें उपस्थित होती हैं तो क्रोध उत्पन्न 
होता है । ऐसी अवस्था में कुछ मलुष्य तो कहने लगते हैं---जब 
हमारे मार्ग में इतने विध्न उपस्थित होते हैं तो इन कार्यो फे करने 
का फल ही क्‍या है ? छुछ मनुष्य जीवन के प्रति घडा स्वस्थ 
दृष्टिकोण रखते हैं, कठिनाइयों को सममने की चेष्टा करते हैं और 
तदलुकूल कार्ये-व्यापार में प्रवृत्त होकर जीवन के प्रति आशाधादी 
दृष्टिकोण बनाये रहते हैं । कुद्ध मनुष्य ऐसे होते हैं जो 
अपने कायेमें अडचनें उपस्थित होते द्वी क्रध होकर ज़मीन पर 
पैर पटकने लगते हैं, आकाश-पाताल एक करने की धमकियाँ देते 
हैं किन्तु इस प्रकार के मनुष्य स्वयं अपने पर लज्ञित होने के 
अतिरिक्त कुछ कर नहीं पाते | 

क्सिक जीवन म मुश्किलें नहीं 

कोन मुसीबतो का शिकार नहीं होता ९ 
किल्तु उसी का थे अभिनन्दनीय हैं जो मुसीबर्तों पर विजय प्राप्त 
करता हुआ मानवता का जय जयकार करता चलता है। 

लॉटरी में जेसे किसी को एक लाख रुपये मिल जाते हैं, चेसे 
अकस्मात्‌ मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त नहीं हो जाता । मानसिक स्वा- 
स्थ्य के लिए साधना अपेक्षित है । जो मनुष्य अनासक्त होकर 
जीवन में फाम करता है उसका मानसिक स्वास्थ्य दूषित नहीं 
होता । एक न्यायाधीश वर्षों तक फेसले देता रह है । अनेक बार 
अपराधियों को उसने मृत्यु-द्रड भी दिया है । आआज उसी का पुत्र 
विचारार्थ उपस्थित है । पुत्र का अपराध ऐसा है कि उसे मृत्यु-द्र्ड 
मिलना चाहिए किन्तु न्यायाधीश की विचार-धारा बदलने लगती 


आवचनसक स्वारस्य 


६ ॥ घह सोचना हे-मत्यु-दरड कोई अच्छी घस्तु नहीं क्योंकि 
इससे अपराधी का कोई भला नहीं होता । अन्य अपराधियों को 
स॒त्यु-दण्ड देते समय थदि ल्यायाधीश फे मन में इस तरह के 
विचार उद्ित हुए होते तो हम न्यायाधीश फी प्रशंसा ही करते 
किन्तु आज्ञ तो पुत्र-माह फे फारण उसका मानसिक स्वास्थ्य 
दूपित हो शया है--इसलिए उसको विचार धारा ने भी दूसरा रूप 
धारण कर लिया है । मद्यभारत का युद्ध प्रारम्भ होने फे पहले 
अनेक युद्ध अर्जुन लड चुका था ओर फ्ृप्ण यंदि उसे सम्बन्धियों 
फे अतिरिक्त अन्य चिसी शत्रु से युद्ध करने फो फहते तो न तो 
अजु न फे हाथ से गांडीव छूटता, न फ्रेंपकेपी ली पंदा श्लोठी। 
अजु न भी अपना सानसिक स्वास्थ्य खो बेठा था । 


न । 


न्प्फ्ह 





दूसरो के भावों और विचारों को दृष्टि में रखने हुए परिस्थिति 
के अनुकूल ठीक समय पर यथोचित कार्य करना टक्ट है। मालूम 
नहीं, हिन्दी में इस अर्थ का द्योतक सब से उपयुक्त शठ्द क्‍या है 
किन्तु सुभीते के लिए इसका दूसरा नाम व्यवहार-कुशलता रखा 
जा सकता है। 

मनुष्य सामाजिक श्रायी है, वह अनेक प्रकार के व्यक्तियों के 
सम्पक में छगता है और एक जन समूह के व्यक्ति की हैसियत से बह 
भी अपना कार्य करता हैं। जिस समूद्द में भिन्न-भिन्न मनोवृत्तियों 
चाले व्यक्ति पाए जाते हों, जहाँ मत-भेद और विचार-बेषम्य 
प्रचुर परिमाण में पाया जाता हो, वहाँ व्यावद्वारिक बुद्धि के बिना 
सफलता भ्राप्त करना आसान काम नहीं है किन्तु इस प्रकार की 
बुद्धि भी सब सलुष्यों में नहीं पाई जाती । अनेक ब्यक्ति ऐसे देखने 
में श्राते हैं जिनमें चाहे ओर गुण भले द्वी हों किन्तु जो इस गुण 
की कमी के कारण पद-पद पर ठोकर खाते हैं, दूसरों को श्रपना 
शत्र बना लेते हैं, अपने विरुद्ध एक विद्रोह्दी वातावरण पेदा कर 
लेते हैं और अन्त में अपना अभीष्ट सिद्ध करने में असफल होते 
हें ॥ 


जि 
नव 


टेफ्ट श्र 


हे 


अपने आप फो सबसे अधिक महत्त्व देता, दूसरों को चाहें 
जिस तरह फटकार ऐसा, दूसरों से उपकृतत होमे पर कम से फम 
शब्दों द्वारा भी कृतज्ञता प्रकट न करना--छुछ ऐसे अवगुयण हैं 
जिनसे व्यवहार-कुशल आदमी हमेशा बचता रहता है। छुछ मनुष्य 
दूसरों के सामने हरद्स अपना अथवा अपने सम्बन्धियों का ही 
गुण-गान करते रहते हैं । बेसे तो अपने मुँह मियाँ मिट बनना 
हा अच्छा नहीं समझा गया है किल्तु शायद एक मनोवेज्ञानिक 
प्रश्नत्ति है कि किसी ध्यक्ति-विशेष को चाहे वद् कितना ही बढ़ा 
क्यों न हो अपने ही मुख से अपनी प्रशंसा करते देख लोग उसफे 
घदप्पन में संदेह करने लगते हैं. । सौमन्य की दृष्टि से ही नहीं 
फिल्तु व्यवहार कुशल मनुष्य शायद इसी कारण आत्म-प्रशंसा के 
अवगुगा से सदा दूर रहते हैं ) 

दूसरे की बातों को ध्यानपूर्दक सुनना, सुन्दर एवं आकर्षक 
ढंग से दूसरे की कमजोरी बतला देना जिस ले सुनने वाला विगड़ 
न उठे बल्कि घ्रुटि-निर्देश करने वाले व्यक्ति के प्रति उसके हृदय में 
श्रद्धा एवं सम्मान के भाव जागृत हों तथा अन्य ऐसे ही अनेक 
उम्व है जिन से मलुप्य अपनी व्यावहारिक बुद्धि की सहायता से 
सघप्रिय हो सकता है । 

आत्म-सम्मान की भावना को हम एवाभाविक कह सकते है । 
जहाँ स्वामी अपने अनुचरों के साथ बड़े आपमान से पेश आते हैं 
वहाँ नोकर उस प्मपसान फो पी जाते हैं, यह तो सच है किन्‍्तु 
अपने अपमानित होने की घरात उनको भी लगती बहुत है और 
यदि अपमान कभी चरम सीसा पर पहुँच जाता है तो नौकर 
मालिक से अन्तिम नमस्कार करते हैं ओर क्रिसी द॒सरे स्वामी को 


बट हश्कियु 


कर्मी किसी प्रकार की फटकार सुनने को;न मिले तो यह स्वाभाविक 
है. कि वह अधिकाधिक लापरवबाह हो जायगा और उसकी उन्नति 
का मागे बन्द्र हो जायगा । इसलिये टेक्टफुल आदमी थदि किसी 
समय कुसुम से भी कोमल है तो किसी समय वज्ञ से भी कठोर है । 

कुछ व्यक्तियों में ऐसी आदत पाई ज्ञाती है कि वे दूसरों के 
सुझावों को हमेशा बुरा चताने की ओर उनको असफल करने की 
चैष्टा करते हैं । उनका यह ख्याल रहता है कि ऐसा फरने से 
समाज में उनकी पूछ बहुत अधिक होगी। संभव है, कसी अच्यव- 
स्थित समाज से उनकी कुछ समय तक पूछ भले ही हो ज्ञाय किस्तु 
स्थायी रूप से ऐसे व्यक्तियों के लिये सम्मान प्राप्त करता कठिन 
है । इसी कारण व्यवहार-कुशल व्यक्ति सामाजिक सहयोग की 
ओर दृष्टि रखता है ओर रचनात्मक कार्य करने मे सफल होता है । 

जैसा ऊपर बतलाया जा चुका है, मनुष्य पूर्ण नहीं है, उसमें 
गुणों फे साथ-साथ दोष भी पाये जाते हैं । इसलिए यह असम्भव 
नहीं कि दूसरे व्यक्ति उसकी समालोचना करें| किन्तु व्यवद्दार- 
कुशल व्यक्ति अपने प्रति की गई समालोचना से अघीर नहीं 
द्रोता, वह समालोचना के लिये भी अपने कान खुले रखता है ओर 
दूसरों के भावों झोर विचारों के प्रति सहनशील द्वोता है । इसी 
सहनशीलता की नीति का अनुसरण कर अकबर ने मुगल साम्रा- 
ज्य का निर्माण किया ओर ब्यावद्वारिक बुद्धि का अभाव होने से 
ओरड्ज्ञेब ने उसको छिनन्‍्न-भिन्‍न कर डाला । 

कभी-कभी किसी सच्चे सिद्धान्त की रक्षा के लिये ज़िद पर 
अडे रहना उपयोगी द्वो सकता है, पर समूह की रक्षा के लिये 
कभी कभी व्यक्तिगत 'आमरह का बलिदान भी करना पढ़ना है 


ट्बट हे 


किन्तु दुराग्रह हर हालत में त्याज्य है। कुछ व्यक्ति उनसे सरासर 
भूल हो ज्ञाने पर भी अपने आपको सच्चा सावित करने 
फे लिये अनेक प्रकार की उह्टी-सुल्टी दलीलें देते रहते हैं, 
यदि अपने हृदय पर हाथ रख कर वे आदसी इस बात को 
सोचें तो उनको मालूम हो जायगा कि वे ग़लत रास्ते पर 
हें । समाज में मनुष्य अपती भूल स्वीकार * करना पसंद 
नहीं करता, इस ढर से कि कहीं लोग उस को छोटा न समझ 
लें। किन्तु व्यवहार-कुशल ज्यक्ति कसी-कभी अपनी भूलों को भरी 
दूसरे व्यक्तियों फे सामने स्वीकार कर लेता है ओर उसके वड़प्पन 
में किसी प्रकार की कमी न होकर वृद्धि ही होती हैं। वास्तव सें 
चान यह है कि अपनी सूलों को ठीक सिद्ध करने के लिये हमेशा 
जिंदते रहने से फिर वैसी ही आदत पड़ जाती है जो मुश्किल से 
छूटती है । किन्तु 'टेक्टफुल” आदसी जहाँ अपनी भूलों को 
स्वीकार करता है, वहाँ वह्‌ आगे के लिये भूल न करने की प्रतिज्ला 
ऋर सावधान भी हो जाना है । 

यह्‌ प्रश्न उठ सकता हैँ कि “टकक्‍्ट' आर 'सत्य' का क्‍या 
सम्बन्ध हू ) इस प्रश्न का सीधा उत्तर दे सकना तो संभव नहीं 
है किल्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि टेक्टफुल आदमी के 
लिये हमेशा सचाई से काम लेना मुश्किल अवष्य है पर असमव 
नहीं है जसा विश्ववंथ महात्मा गाँधी के उदाहरण से स्पष्ट सालूम 
होता हैं। सत्य के शअ्रद्वितीय पुजारी होने के साथ-साथ ही उन में 
ट्य्ट इतना जबरदस्त था कि वे विरोधी से विरोधी वातावरण मे से 
भी छऋद्धेने निकल आते थे; इतना ही नहीं, अपना दृष्टिकोण, अपने, 
विचार वे लोगों के सामने हस दंग से रखते थे कि लोग ससयो 


हि 
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अपनाने के अलावा और कुछ कर द्वी नहीं सकते थे । 

टेक्ट का गुण क्या परमात्मा की देन है व्यथवा यह अनुभव से 
प्राप्त होता है? इसमें तो सन्देद्व नहीं कि जो, आदमी वर्षों तक 
सामूहिक जीवन बिता चुकता है वह दूसरों के साथ रहने की कला 
में निपुण दो ज्ञाता है। इस अर्थ में हम टेक्ट को अनुभव का फल 
फह सकते हैं | किन्तु इसके विपरीव किसी व्यक्ति-विशेष में यह 
शुण असाधारण रूप से पाया जाता हैं । शेसा जान पढ़ता है कि 
टेक्ट भी पेतृक संस्कार, वातावरण, स्वभाव, शिक्षा-दीक्षा आदि 
सभी का सम्मिलित फल है ओर इस एक गुण में अनेक प्रकार फे 
शुश शामित्ष हैं । | 

कितनी भी विषम परिस्थिति क्‍यों न हो, 'टेक्टफुल! आदमी 
कभी भी अधीर नहोगा। वह तो शातिपूथंक कठिनाइयों में से 
होकर येन-केन प्रकारेण मार्ग निकालने की कोशिश करेगा । 

लौकिक दृष्टि से घर पर आये हुए किसी भी व्यक्ति का चाहे 
बह शत्रु ही क्‍यों न हो स्वागत करना, अपने सम्पर्क में आने वाले 
किसी व्यक्ति के बीमार हो जाने पर सद्दानुभूति प्रदर्शित करने के 
लिये उससे पूछताछ करना, अपने किसी मित्र फे सम्बन्धी की 
मृत्यु द्वो जाने पर पत्र द्वारा समवेदना प्रकट करना श्रथवा किसी 
हपे के मोके पर उसको बधाई देना आदि अनेक ऐसी बातें हैं जा 
टेक्ट में शामिल हैं । बाह्य प्रदर्शन की दृष्टि से ही नहीं किन्तु 
उपयुक्त बातों में व्यावहारिक उपयोगिता भी पाई जाती है। 
इसलिए प्रत्येक मनुष्य फो चाहिये कि वह इस व्यावहारिक बुद्धि 
के सम्रद्द के लिए जो ज्ञीवन सप्राम में सफलता प्राप्त करने के लिए 
इतनी उपयोगी है सतत अयत्न करे । 





है ५5 ८ 
- चतावना ४ आलऊे 
यह बात किसी से छिपी नहीं है कि मानसिक रोगों का इलाज 
फरने वाले मनोवेज्ञानिकों ने कितने अदूभुत काम कर दिखाये हैं । 
सन के सम्बन्धों में फ्रायड ओर उसके बाद फे मनोवज्ञानि्का ने 
जो खोज की है, उसके लिए समस्त संसार उत्तका ऋणी है। 
मानसिक रोगों का उपचार करनेवाले मनोज ज्ञानिकों का जिन-जिन 
फठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनमें से बहुन-ली कठि- 
नाइया ऐसी होनी हैं. जिनकी शुरुआत बचपन के प्रारभिक वर्षा 
हाती है । छानवीन करने से पता चला है कि इस प्रकार के मान- 
सिक रोगों की उत्पत्ति के निम्न लिखित कारण होते ह--- 
(१) बच्चेके कोमल भावोपर किसी प्रकारका धक्का लगना। 
(२) उचित ढंगसे उसके पालन-पोपण एंव शिक्षा का प्रचन्ध 
न हाना। ' 
(३) उसकी सहज ज्रत्ति या मनवेगों का अलुचित रीति से 
दवाया जाना । 
यदि माता-पिता सममदझ्भार हों तों इन सब कारणों को दूर 
कर सफते हैं. और बच्च को मानसिक रोगो का शिकार होने से 
बचा सकते हैं । 
बहुत से लोगों फा यह खबाल है फि परसात्मा जब हमें दर्धे 


ए्रे दृश्टिकोण 


देता है तो उनके पालन-पोषण झआादि के सम्बन्ध मे आवश्यक 
जानकारी भी हमें परमात्मा की ओरसे ही मिल जाती है । यह 
धरणा उन मनुष्यों में अ्रधिक पायी जाती है जो पुराने विचारों 
के हैं, किन्तु यह हर्ष की बात है कि आज-कल के मात्ता-पित्ता 
इस बात को महसूस करने लगे हैं कि व्चोके पालन-पोपयाके 
लिए परसात्मा की 'ओरसे अपने आप ही सब्र ज्ञान प्राप्त नहीं 
हो ज्ञाता, अब तो बच्चों की समस्याओं का विशेष अध्ययन होने 
लगा है ओर पाश्चात्य देशों में तो बिना किसी दिचकिचाहट फे 
वा पेदा होने के पहले ओर पीछे 'चाइल्ड क्लिनिक्स” से आव- 
श्यक सलाह ले ली जाती है । जो माताएं मुफ़्त में सलाह नहीं 
लेना चाद्तीं उनके लिए बेबी क्लब! खुले हुए हैं जहाँ कुछ चन्दा 
देने पर क्लब के डाक्टरों ओर परिचारिकाओंसे 'अच्छी सलाह 
मिल सकती है । बच्चों की समस्याञ्रों का अध्ययन अभी कुछ 
वर्षा से ही होने लगा है। अब हम यह समभने लगे हैं कि जटिल, 
हूठी ओर तथाकथित नटखट वाल्क इसलिए जटिल, हठी और 
शरारती नहीं हो जाते कि वे पेदा ही ऐसे होते हैं, किन्तु इसका 
सुख्य फारण यह है कि वे बुरे वातावरणके शिकर होते हैं, उनका 
पालन-पोषण बेज्ञानिक ढग से नहीं होने पाता अथवा उनके स्व- 
भावको आज़ादी से विकसित होने देनेके बज्माय संकीर्ण कर दिया 
जाता है अथवा उनको अनुचित ढंग से बनने-विगडने दिया जाता 
है। इस प्रकारके अधूरे ओर अनुचित विकासके लिए बच्चे स्वयं 
फिसी भी द्वालतमें उत्तरदायी नहीं हैं. । नीचे फे उदाहरणों से यह 
बात और भी स्पष्ट हो जायगी-- 

एक ऐसा वधा था जिसको बचपनसे ही अस्थि-पंजर से ढर 


चेतावनी श्र 


लगा करता था। एक दिन उसके पिता ने उसके भय को दूर करने 
के उद्देश्य से कहा--“अस्थि-पंज्रसे डरनेकी क्‍या वात है ? यह 
तो हर एक भसनुप्यके शरीर में होना है । शअस्थि-पंजर तो तुम्हारे 
खुदके शरीर में है, फिर उससे डर फेसा १” किन्तु इस से बच्चे का 
डर कम होने के वज्ञाय ओर दश गुणा अधिक वढ़ गया । अब 
तो उसके दिल में एक नये डरने घर कर लिया कि जब पअस्थि- 
पंजर उसके शरीर में ही है, तब तो वह चाहे जत्र बादर निकल 
कर उसका शअनिष्ठ कर सकता है। 
एक दसरे बच्चेका हाल तो ओर भी अधिक्र दिलचस्प है । 
वह असी दो-तीन वर्षका ही था ओर उसने बोलना शुरू ही क्रिया 
था । बच्चे की नसे उसको ओर तो सत्र प्रकारकी सुविवाएँ देती 
थी किन्तु उससे बोलती बिलकुल न थी । इससे बच्चेफे कोमल 
भावोंपर बडा भारी धक्का पहुँचा । उसका सारा जीवन ही वदल 
गया । जब वह आधा जगा हुआ या आधा सोया हुआ-सा होता 
तो वह अक्तरश : उस वार्तालाप की आज्वत्ति कर दिया करता था 
जो उसकी नसे ओर किसी मनुष्यके वीच में हुआ करता था। 
इसको वह स्वयं तो कुछ नहीं समझना था किन्तु फोनोग्राफ फे 
रेकार्डो फी तरह उसका मस्तिष्क उस बातचीत को सचित कर 
लेता था । बड़े-बड़े मानसिक्र उपचार करने वालों से इस विषय में 
सलाह ली गयी । उन सबने यही कहा कि जबतक इस बातका 
पता न लगे ऊफि बच्चेफे कोमल भावोपर फ़िस प्रकारफा आवात 
पहुँचा हैँ, दबतक उसका इलाज होना मुश्किल है । उन मनोवला- 
निऊ इलाज करने वालोफे आदेशानुसार चेचारी अभागिनी मानता 
उन सत्र चार््यों को लिख लिया फरती थी जो उस बच्चेकफे मय से 


श्र दृष्टिकोश 


देता है तो उनके पालन-पोषण श्रादि के सम्बन्ध में आवश्यक 
झानकारी भी हमें परमात्मा की ओरसे ही मिल जाती है । यह 
धारणा उन मनुष्यों में अधिक पायी जाती है जो पुराने विचारों 
के हैं, फिन्तु यह हर्ष की बात है कि आज-कल फे माता-पिता 
इस बात को महसूस करने लगे हैं फि बधोफे पालन-पोपणके 
लिए परमात्मा की ओरसे अपने आप द्वी सब ज्ञान प्राप्त नहीं 
हो जाता, अब तो बच्चों फी समस्याओं का विशेष अध्ययन होने 
लगा है और पाश्चात्य देशों में तो बिता किसी द्विचकिघादइट फे 
बच्चा पेदा होने के पहले ओर पीछे “चाइल्ड क्लिनिक्स” से आव- 
श्यक सलाद ले ली जाती है । जो माताएं मुफ्त में सलाह नहीं 
लेना चाहतीं उनके लिए विवी क्लब! खुले हुए हैं जहाँ छुछ चन्दा 
देने पर क्लब के डाक्टरों ओर परिचारिकाओंसे अच्छी सलाह 
मित्तल सकती है । बच्चों की समस्याओं का अध्ययन अभी इुछ 
वर्षो से ही होने लगा है । अब हम यह सममने लगे हैं कि जटिल, 
दृठी और तथाकथित नटखट बालक इसलिए जटिल, हठी भर 
शरारती नहीं हो ज्ञाते कि वे पेदा ही ऐसे द्वोते हैं, किन्तु इसका 
सुख्य फारण यह है कि वे बुरे वातावरणके शिकर होते हैं, उनका 
पालन-पोषण वेज्ञानिक ढंग से नहीं होने पाता अथवा उनके स्व- 
भावको शआज़ादी से विकसित होने देनेके बजाय संकीर्या कर दिया 
जाता है अथवा उनको अनुचित ढंग से बनने-बिगडने “दिया जाता 
हैं। इस प्रकारके अघूरे ओर अनुचित विकासके लिए बच्चे स्वयं 
किसी भी द्वालतमें उत्तरदायी नहीं हैं. । नीचे के उदाहरणों से यह 
वात और भी सरुपप्ट हो जञायगी-- 

एक ऐसा बच्चा था जिसको बचपनसे ही अस्थि-पंजर से उर 


चेतावनी करे 


लगा करता था। एक दिन उसके पिता ने उसके भय को दूर करने 
फे उद्देश्य से कहा--अस्थि-पंजरसे डरनेकी कया वात है ? यह 
तो हर एक भनुष्यके शरीर में होना है । अस्थि-पंजर तो तुम्हारे 
खुदके शरीर में है, फिर उससे डर केंसा ” किन्तु इस से बच्चे का 
डर कम होने के वज्ाय ओर दश गुणा अधिक वढ़ गया । अब 
तो उसके दिल से एक नये डरने घर कर लिया कि जब अस्थि- 
पंजर उसके शरीर मे ही है, तब्र तो बह चाहे जब बाहर निकल 
कर उसका अनिष्ट कर सकता है| 
एक दसरे बच्चेका हाल तो ओर भी अधिक दिलचस्प है । 
हू अभी ढो-तीन वर्षका ही था ओर उसने बोलना शुरू ही क्रिया 
था । बच्चे की नसे उसको ओर तो सब प्रकारकीं सुविवाएँ देती 
थी किन्तु उससे बोलती बिलकुल न थी । इससे बच्चेके कोमल 
भावोंपर बड़ा भारी धक्का पहुँचा । उसका सारा जीवन ही वद्ल 
गया । जब वह आधा जगा हुआ या आधा सोया हुआ-सा होता 
पह अ्र्तरश : उस वार्तालाप की आजृत्ति कर दिया करता था 
जो उसकी नसे ओर किसी मलुष्यके बीच सें हुआ करता था। 
इसको वह स्वयं तो कुछ नहीं समझता था किन्तु फोनोग्राफ के 
रेफार्डा की तरह उसका मस्तिष्क उस वातचीत को संचित कर 
लेता था । बड़े-बड़े सानसिक्र उपचार करने वालों से इस विषय में 
सलाह ली गयी । उन सबने यही कहा कि जवतक इस बातका 
पतान लगे कि बच्चेके कोमल भावोंपर किस प्रकारका आघात 
पहुँचा है, दवतक उसका इलाज होना मुश्किल है । उन मनोचैज्ञा- 
निऊ इलाज करने वालोंके आदेशानुसार चेचारो अभागिनी माता 
अप वाक्यों को लिख लिया, करती थी जो उस बच्चेके मुख से 
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निकला करते थे । किन्तु उस बच्चेके रोग का असली निदान कोई 
न कर सका ! फल यद्द हुआ कि छुछ वे बाद उस बच्चे को 
मिरगी के रोगने धर दुवाया और अपने १२वें वर्ष में ही वह ससार 
से चल बसा । 

इसलिए यह झावश्यक ज्ञान पडता है कि माता-पिता वच्चोंक 
पालन-पोषणा पर विशेष ध्यान दें । उनकी जरा सी असावधानीसे 
बच्चेको इस तरह का रोग लग जाता है जो कालन्तर भें ज्ञाकर 
असाध्य हो जाता है । ऊपरके उदाहरणमे दिये हुए बच्चेसे यदि 
वह नस बोलती रह्दती तो उस बच्चेके सुकुमार ओर कोमल भावों- 
पर इस तरहका धक्का न पहुँचता ओर वारद्द वषेकी छोटी अवस्थामें 
ही वह कालका आस न बनता | बचपनसे ही बच्चे मे सचाई तथा 
आत्म-विश्वास जैसी अच्छी आदतें डाली जानी चाहिए ज्ञिससे 
वह भविष्यमें पूरे मनुष्य वन सके क्योकि बच्चा ही तो मनुष्य - 
का पिता दे । 


! 6५ 
मन का करतूत 
सन तो सभी को मिला है, किस्तु सन-सन सें भी कितना 
अन्तर है ! कुछ मठप्य ऐसे होते हैं, 'जो विपत्तियों से भयभीत नहीं 
होते, प्रलोभन जिन्हें वशीभूत नहीं. कर पाते और म॒त्यु भी जिन के 
सानसिक ससत्व पर आधघात नहीं कर पाती । इसके विरुद्ध असख्य 
मनुष्य ऐसे हैं, जो बात-क्री-बात में घबरा जाते हैं ओर मत्यु के 
ले ही'त् जाने कित॑ती वार मरं चुरुते हैं ! जेसे ममीन की खेती 
होती है, वेसे ही सन की भी खेती हुआ फरती है । जमीन कितनी 
भी उपज्ञाऊ क्यों न हो, जोती जाने पर ही वह फलवती होती 
है--उमी प्रकार अच्छे संस्कारों की खेती फे बिना सन भी किसी 
फीस का नहीं रह जाता। 
व्याधि से आधि सयदुर होती है। सामान्यतः शरीरिक पोड़ा 
फे कारण लोग आत्म-हत्या करते नहीं देखे जाते ओर सानमिक 
व्यथाओं फे कारण आत्म-हत्या करने वालों की कम्मी नहीं । 
इससे ज्ञान पड़ता है कि शारीरिक स्वास्थ्य की अपेक्षा भी मानसिक 
स्वास्थ्य कहीं अधिक महत्त्वपृत है ओर सच तो यह है कि शारी- 
रिक्र तथा मानसिक स्वास्थ्य दोनो का अमिन्न सम्बन्ध है । 
. शझैस अपू संसार से शायद ही कोई ऐसा मनुष्य सिलता हो, 
जिप्तफा मत पुर्णेतः स्त्रृस्थ हो । जुलियस सीजर एक क्नेओपेटा 


ण्र्दू दृष्टिकोर॒ 


के प्रेम में अपने साम्राज्य को भूल गया था । वादशाह डेविड के 
लिए प्रसिद्ध है कि वह कभी तो उदार वन जाता ओर कभी निर्दय, 
कभी धर्मात्मा ओर कभी पापात्मा | कभी तो ईश्वरोपासना में 
तलल्‍लोन हो जाता और कभी पाप-कर्म में प्रवृत्ति हो जाता । कुछ 
समय बाद फिर पश्चात्ताप की कविताएँ लिखता ओर ध्यानमग्न 
हो जाता |! बादशाह सोलन तो ज्ञान का अवतार माना जाता है, 
किन्तु वह अपने पुत्र के लिए कुछ नहीं कर सका। कन्फ्यूसियस 
से एक बार फोई सज्जन मिलने के लिए आये। दाशैनिक ने किसी 
से कहलवा दिया क्रि वह घर पर नहीं हें; किन्तु आगन्तुक सज्जन 
ज्यों द्वी जाने को हुए, ऊपर के कमरे में बेठे हुए कन्फ्यूसीयस ने 
गाना शुरू कर दिया जिससे उक्त सज्जन को पता लग जाय कि 
फन्फ्यूसियस घर पर ही है | मिल्टन के लिए तो प्रसिद्ध द्वी है. कि 
जब अपनी १७ वर्षीय स्त्री से उनकी नहीं पट सकी तो आपने 
तत्लाक पर एक पुस्तक ही लिख डाली। लोगों ने जब इसका 
विरोध किया, तो कवि ने वाक-स्वातंब्य का जोरों से समर्थन करना 
शुरू कर दिया | 


५ हर (्‌ 
एक आचायें अपने शिष्य को उपदेश दे रहे थे-- 
“कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह । 
मान वडाई ईष्या, दुर्लस तजना येह ॥7 


बडे-वड़े मिन्षुक ओर साधु-सन्‍्यासी भी यह चाहते हैं कि 
उमड़ते हुए जन-समुद्र के सामने अपने भाषण दें, जिससे वे विश्व- 
विख्यात हो जायें | यशो-लिप्सा बड़ों-बड़ों से नहीं छूटती--महाएु- 
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रुपों मे भीं यह इहबेलना रह ही जानी है। शिष्य ने कहा-- 
श्याचाय ! इस समस्त भूमण्डल में आप ही एक ऐसे व्यक्ति हें, 
मिन्होंने यशो-लिप्सा पर विज्नयप्राप्त करली है ! शिष्य की बात सुन 
कर आचाये भेदभरो हँसी हँसने लगे । 

कहते हैं भतृहरि ने जब वेराग्य लिया, तो उन्होंने मिट्टी के 
तकिये बना लिये | एक स्त्री ने दूसरी से कहा सन्‍्यासी की सुख- 
लिप्सा अब भी नहीं छूटी, बराग्य ले लिया तो क्या हुआ ) भ्तें- 
हरि के कान मे रत्री की आवाज पड गई। मिट्टी का तकिया मिद्ठी 
में मिला दिया | दूसरे दिन वही स्त्री जब उघर से निक्रली, तो 
स्‍त्री ने कहा--संन्‍्यासी तो हो गया, किल्तु अब भी दुसरे की बात 
कितनी चुभती है ! मेंने मन हो मच कहा--“अब में तोहि जान्यो 
ससार !” 

4 र | 


मन फी करतूतों के लिए भी नेति नेति कहना पड़ता है। 


ग्यारह 


कालो भरूपस्य कारणम 

पुराने जमाने में राजा युधिष्ठर के-यह पूछने पर कि काल 
राजा का कारणा है या राजा काल का कारण है, भीष्स पितामह ने 
असदिग्ध स्वर में कहा था कि राजा ही काल का कारण है । 'राजा 
कालस्य कारणाम! के स्थान में में उक्त शीषेक, द्वारा संशय उत्पन्न 
कर रहा हूँ, विज्ञ पाठक इसका अर्थ यह न समझे कि महाभारत फे 
प्रति मेरी आस्था कम हो गई है, में केवल एक भिन्न दृष्टिकोण से 
इस प्रश्न पर विचार करना चाहता हूँ । 

पोराणिक युग में वेण राजा को पदच्युत कर ऋषियों ने उसका 
काम तमाम कर डाला, इ“ग्लेएड का चाल्से प्रथम फॉसी पर चढ़ा 
दिया गया, फ्रॉस ओर रूस की क्रान्ति के समय राजा लुई और 
जार की जो दुर्गेति हुई वह किस इतिद्दासज्ष से छिपी है ? इन 
राजाओं के सुख-स्वप्त मिट्टी में मिल गए, वे कहीं फे न रहे । 
परिस्थितियों फे दानवाकार उद्र में ये शासक विल्ञीन हो गये । तो 
इसका अर्थ क्‍या यह है कि परिस्थितियाँ ही सब कुछ हैं ! क्‍या 
लेनिन ओर गाँधी परिस्थितियों की द्वी उपज हैं ? अथवा इसके 
विपरीत क्‍या यह कहा जा सकता है कि महापुरुष परिस्थितियों को 
भी बदल डालते हैं ? एक मद्दाराणा प्रताप, एक जोधपुर के 

चन्द्रसेन ओर एक सिरोही के राव सुरताण मुगल-युग में परिस्थि 
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तियों से आजन्म संत्रप कर अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को अमर कर 
गये । 

श्राज् का समाजवादी दुशन इस प्रश्न पर गददराई से विचार 
करता है। समाजवादी स्वतन्न व्यक्तित्व की अपेक्षा परिस्थितियों 
फो अधिक महत्त्व देते हैं। लोग कहते हैं कि लेनिन फे बिना रूसी 
क्रान्ति न होती और विस्साक यदि बचपन में हो मर गये होते 
तो आधुनिक यूरोप फा विकास कठिन होता। काले माक्से पेंदा 
न होते तो इतिहास फी यह आर्थिक व्याख्या कौन करता ? गांधी 
फा यदि जन्म न होता तो अहिंसात्मक असहयोग का करियात्मक रूप 
विश्व फे समज्ञ कोन रखता ? हो सकता है कि इन महापुरुषों के 
स्थान में परिस्थितियों के गर्भ से 'अन्य महापुरुष पदा हो जाते किन्तु 
परिरिथितियाँ महापुरुषों फो पअवश्य जन्स देतीं, इस मे फोई शक 
नहीं है । गीता में जहाँ धम-सलानि ओर परिणाम स्वरूप अवतार 
फी घर्चा की गई है, वह भी परिस्थितियों की महस्ता का उद्घोष 
है । गांधीजी ने १६०८ में हिन्द स्वराज्य? में लिखा था कि 
किसी भी द्वालत मे वे यह नहीं चाहते कि भारत में मिलों की संख्या 
में घृद्धि हो। भारत में मिल खोल फर कपड़े बुनने के बजाय वे 
मेनचेस्टर से द्वी फपड़ा खरीदना अच्छा समभते थे। क्योंकि डस 
हालत में देश की आर्थिक हानि ही होगी, सटाचार तो कायम 
रहेगा। किन्तु १६४४ में 'अग्रवाल योजना! में व्यक्त उनके विचारों 
से ज्ञान पढ़ता है कि वे किसी .हृद्‌ तक मिलों की उपयोगिता 
सस्‍्त्रीकार करते हैं । साइण्टवेटन योजना को गांधी तथा जवाहर 
आदि कांग्रेस के नेठा परिस्थिति की विवशता के कारण ही स्वीकार 
फर सफे थे, कुछ हार्दिक उल्लास से नहीं । 


० हश्कोणु 


किन्तु ऊपर के विवेचन से एक आत-धारण हो सकती है 
जिसका निराकरण यहाँ आवश्यक है । यह सच है कि व्यक्ति के 
निर्माण में बहुत कुछ परिस्थितियों का द्वाथ रहता है. किन्तु इसके 
साथ-साथ यद्द भी सच है कि व्यक्ति भी परिस्थितियों को बदलता 
है। महान व्यक्तित्व परिस्थितियों के हाथ में केवल कठपुतली नहीं 
है । वस्तुत: समाज-शास्त्र द्वारा प्रतिपादित क्रिया और प्रतिक्रिया 
का सिद्धान्त स्वेत्र अपना काम करता हुआ दि्खिलाई पडता है । 
परिम्थितियाँ थदि व्यक्ति को प्रभावित करती हैं तो एक विशिष्ट 
व्यक्ति सी परिस्थितियों पर अपना प्रभाव डालता है। ओर थोड़ी 
देर फे लिए यह भी सोचए कि जिसे हम परिस्थिति कद्दते हैं उसका 
असली स्वरूप क्‍या है? परिस्थितियाँ भी तो असख्य व्यक्तियों 
फे विभिन्न समयों में किये हुए का्यकलापों का द्वी सयुक्त फल है । 
इसलिए एक व्यक्ति जब किसी समाज्ञ का नेतृत्व धारण करता है. 
तो वह स्वयं एक परिस्थिति बन जाता हैं । ! 


“यथा राजा तथा प्रजा? केवल भारतवे की ह्वी लोकोफ्ति नहीं, 
दुनिया की अल्य साषाओं में भी इस आशय को व्यक्त करने वाली 
लोकोक्तियाँ अनायास मिल जाती हैं | किन्तु आज के स्वातन्र्य- 
शील युग मे यथा प्रन्ना तथा राजा! की लोकोक्ति फे आसार क्‍या 
नहीं दिखलाई पड़ रहे हैं १ निरपेक्ष सत्य जेंसी फोई वस्तु शायद्‌ 
इस ससार में है ही नहीं ; हमारे सभी सत्य अद्ध सत्य मात्र हैं । 
“राजा कालस्य कारणम' में सचाई है क्योंकि बहुत से राजा युग- 
प्रवतेक द्वो गये हैं, 'कालो भूपस्य फारणम? मे भी सचाई है क्योकि 
समय के पलटा खाने पर, काल-चक्र के परिवतेन पर वहे-बड़े सत्ता- 
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धारी धूल में विलीन हो गये हैं | इन दोनों आपाततः विरुद्ध 
दिखलाई पड़ने दाले सूत्रों को सच्चा बतल्ाता हुआ भी में बदतो- 
घ्याघात का दोपी नहीं; ज््योंफि क्रिया-प्रतिकिया फे सिद्धांत सें 
दोनों का समत्यय हो ज्ञादा है । 


; बारहवाँ : 
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भोजन, वस्त्र श्रोर निवास-स्थान श्रथ-शास्त्रियों की दृष्टि मे 
मनुष्य की प्राथमिक आवश्यकताएँ हैं जिनकी पूर्ति अ्रथ-साध्य है । 
किन्तु इतने से ही महुष्य फे मन की परितुष्टि नद्ीं होती , वह 
विज्ञास की ओर उन्मुख होता है, उसे “काम” का आश्रय ग्रहण 
करना पड़ता है । कहते हैं हिन्दुओं के त्रद्षा जब सृष्टि निर्माण मे 
सलग्न हुए तो जितने ठोस पदाथे उनफे पास थे वे सब पुरुष के 
निर्माण में दी खर्च दो गये । इसलिए उन्होंने कमल से कोमलता, 
वज्ञ से कठोरता, चन्द्रमा से शीसलता, सूर्य से दाहकता, फोकिल्ल से 
उसका स्वर, शुक से 'टेंट', काक से धूत्तेता, सारस से वफादारी आदि 
लेकर स्त्री का निर्माण किया और उसे पुरुष को सौंप दिया । कुछ 
समय बाद पुरुष ने आकर पक्का से कहा कि जो स्त्री आपने मुझे; _ 
दी है, इसे में अपने पास नहीं रख सकता, यहद्द तो रात दिन बार्ते 
करती रहती है, बिना कारण हँसती-रोती है । पुरुष उसे छोड़कर 
चला गया किन्तु एक सप्ताह बाद आकर भ्रक्षा से फहने लगा--स्त्री 
की स्वृति मुझे; बेचैन कर रही है; या तो आप स्घृति मुझसे छीन 
लीजिये या रुत्री घापिस कर दीजिये ! प्रद्मा ने स्त्री वापिस कर 
ठी | फिर कुछ समय बाद पुरुष आ्ञाया ओर बोला--भगवन चाहे 
मुझे इस स्त्री से सुख मिलता हो किन्तु यह निश्चित है कि इससे 


चतुर्बर्ग पड 


मुझे सुख की अपेक्ता दुःख ही अधिक है । ब्रह्मा ने कहा--चाहे 
तुम्हें दुख ह्दोया सु ह्रो, में तुम्हे कटे देता हूँ कि तुम इसके बिना 
भी नहीं रह सकते । इसमे स्पष्ट है कि 'काम! से प्रेरित होकर 
समुष्य का सत नारी की ओर आकर्षित होता है । 'काम? स्वतः 
सतना चुरा नही है किन्तु काम धर्म से सम्बन्ध होना चाहिए। 
धम में अविरुद्ध काम को तो भगवान्‌ श्रीक्षण्ण ने गीता सें अपना 
ही रूप कहा है ।& 

आज फे इस बुद्धिवादी युग मे बुद्धि फे अनेक आश्वयेजनक 
चमत्कार देखने में आते हैं । परमागु-वस फा आविष्कार सनुष्य 
की प्रोढ़ बुद्धि का ही निदशन है । किन्तु परमाणु-बस का प्रयोग 
जम सहार में ही अब तक क्रिया गया है । आज फे बुद्धिवाद की 
भी सबसे बडी घ्रुटि यही है कि वह धर्म से अपना संबन्ध विच्छिन्न 
करता चला जा रहा है, इसीलिए दया, निजत्व, सहानुभूति आदि 
गुणों के स्थान में मनुष्य पाशविक वचरता का अनुसरण कर 
रद्द ऐ जो वड़ा धातक है । 

जो मनुष्य अपने ही स्वार्था की पूर्ति करता रहता है, बहू 
संफीयुता का परिचय देता है । मनुष्य की आत्मा का »सली 
गुण संकीर्याता नहीं, विभुता अथवा सर्वेब्यापक्रता है । प्रत्येक 
भनुप्य फे जीवन मे कोई न कोई तो ऐसा अवसर ' ही जाता 
है जब चष्ठ पर-हित का कोई काम कर देता है ओर प्रसन्‍नता का 
अनुभव करता हैँ । ऐसा करके मनुष्य अपने असली स्वरूप का 
परिचय देता है । सच्चा आनन्द तो वस्तुतः आत्म-प्रसार मे ही है। 
राष्ट्र ओर धर्म के लिए बलिदान द्वो जाने वाले सनुप्य जो हँसते- 


पधर्माविरुद्धः कामो5्ह लोकेपु भरतपंभ 


५० दृशिकोण्‌ 


हँसते अपना प्राण दे देते हैं उसका रहस्प भी यदी है , वे समल्त 
राष्ट्र और धरम फे साथ अपना तादात्म्य स्थापित फर लेते हैं । 
संकीणंता से ऊपर उठकर पर-द्वित में ही आनन्द का अनुभव 
करना सच्ची मोक्ष दशा है । 'नाउल्पे सुखमस्ति, भूमा वेसुखम! 
“आत्मोपम्येन भूतेषु यः पश्यति स पश्यति' आदि उक्त्तियों का भी 
यही रहस्य है । न्‍ 

भारतीय शास्त्रों में धर्म, अथे, काम, मोक्ष शिन चार पुरु- 
पार्थो का उल्लेख किया गया है उनमें मनुष्य की समी एपणाओ 
का समावेश हो जाता है । ऊपर फे विवेचन से हम इस निष्कर्ष 
पर पहुँचते हैं-- 

अ्रथे का सबन्ध है शरीर से, धर्म का संबन्ध है बुद्धि से, 
काम का सबन्‍्य है मन से, मोक्ष का संबन्ध है लोक-दित से । 


वनतनीतनतीन बरनन-+-म+ जमा नमन 


: तेरहवाँ : 


पच काश 

पअ्रन्न के: बिना सनुष्य का काम नहीं चलता किन्तु वह फेव्ल 
ध्यन्न से ही नहीं जीता। अन्न प्राणों को बनाये रखता है फिन्तु 
ज्ञाते हुए प्राणों को श्न्त रोक नहीं सक्रता । इसलिए अन्न की 
अपेक्षा प्राण महत्त्वपूणं है । अन्न को यदि जड़ पदार्थ के अथ में 
लें तब हम आधुनिक प्रकृतिवादियों के सिद्धान्तानुसार यह भी कह 
सकते हैं. कि प्राण विकास के क्रम में जड़ भूत के बाद की 
अवस्था है किन्तु मन प्राण से भी अधिक महद्दत्वपूर्ण है । विकास 
फे क्रम में भी दस देखते हैं कि मनुष्य का भन ध्यन््य जीवधारियों 
फी अपेक्ता बहुत उन्नत है। मनुष्य की दृष्टि केबल वर्तमान पर ही 
नहीं रहती, वह भूत काल से भी प्रेरणा प्रहण करता है 'ओर 
भविष्य फे भी सुन्दर स्वप्न देखता है | योगी लोग मन की 
सहायता से प्राणां को रोकते, प्राणायाम फरते भी देखे जाते हें ! 
इसलिए भी प्राण फो अपेक्ता मन का महत्व स्पष्ट ही सममा 
जा सफता है किन्तु मनुष्य ज्व मनमानी करने लगता है तब 
अनिष्टकारी परिणामों से बचने के लिए उसे बुद्धि करी शरण लेना 
आवश्यक दो जाता है किन्तु बुद्धि से ऊपर भी कोई पस्तु है कया २ 
गीता में कहा गया है कि यो घुद्धे: परतम्तु सः” अर्थात जो 
बुद्धि फे परे है चह तो यही है । उसे कोई क्या कह फर सममाये ? 


प्ू हृश्कोणए 


कामायनी मे प्रसाद कहते हैं--. 
“है अनन्त रमणीय कीन तृस 
यह में कैसे कह सकता ! 
केंसे हो क्या हो ? इसका तो, 
भार विचार ने सह सकता | 
हे विराट हे विश्वदेव ? तुम, 
कु हो ऐसा होता मान | 
मंद गभीर धीर खर सयुत, 
यही कर रहा सागर यान ॥?? 
तेत्तिरीय उनपिषद्‌ू के ऋषि ने भी अन्न, प्राण, मन, बुद्धि 
बाद श्लानन्द का उल्लेख किया है । केवल बुद्धिमान व्यक्ति शअ' 
को तके जाल में फँसा लेता है, उससे हृदय को आनन्द 
मिलता । छेद्‌ वाले कलश में यदि अस्नन डाला ज्ञाय तो कलश 
अम्रत ठहर नहीं सफेगा ) कोरा बुद्धिवाद दमारे हृदय रूपी कर 
के लिए छिट्रों का काम करता है । 
“तर ज्ञान के छिद्र हुए थे, 
टिदिय हमारा भरने सका ।?? 
विज्ञान के क्षेत्र में निश्वय दी आधुनिक युग ने बडी उ्ू 
की है किन्तु एकांत वोद्धिक विकास मानवता के लिए कल्या 
कारी नहीं हो सकता । बुद्धि के स्वथ-साथ मानवचित गुण 
प्रति हमारी अद्धा भो बढनी चाहिए, तभी विश्व में सुख-श 
की स्थापना हो सकती है, अन्यथा नहीं । 
“चेदान्ती लोग मनुष्यों में पंच-कोशों की ऋल्‍पना करते ६ 
अन्नमय, प्राणमय, मनोसयं, विज्ञानमय और आनत्द्सय । ९४ 


पंचक्राश प्‌ 


से उत्पन्न ओर अन्न ही के आधार पर रहने के कारण देह को 
श्रम्नसय कहते हैं । पच कर्मेनिद्रिय फे सहित प्राण, अपान, उदान 
समान, व्यान-इन पांच प्राणों को प्राणमय कोप कहते हैं, जिनके 
साथ मिलकर देह में सब क्रियाएँ होती हैं ।ओज्र; चक्षु आदि 
पांच ज्ञानन्द्रियों के सहित मन को सनोमय फोश कहते हैं. । यही 
सनोमय कोश श्रविद्यारूप है ओर इसी से सांसारिक विपयों की 
प्रतीति होती है । पच् ज्ञानेन्द्रियों के सहित बुद्धि को विज्ञानमय 
कोश कहते हैं । यही विज्ञानमय फोश कतृत्व, भोक्तृत्व, सुख, 
दुःख 'आदि अहंकार विशिष्ट पुरुष के संसार का कारण दे । 
सत्वगुगा विशिष्ट परमात्मा के आवरण का नाप्त आननन्‍्द्मय 
फोश है ।” 
ऊपर जिन पाँच कोशों का वर्णन किया गया है, उनमे स्थूल 
से सूच्म होती हुई विकास की पाँच अवस्थाएँ भी देखी जञा सकती 
हैं । पाँच कोशों के तत्व को हृदयंगम करने फे लिए तत्तिरीय 
उपनिषद फो मनन पृवेक पटना चाहिए। 


: चोदह : 


घहुभाषता 
वाल्यावाघ्था से ही में एक ऐसे सज्जन को देख रहा हूँ जो बहुत 
बोजते हैं । जब्र में छोटा था तो सोचा करता था कि इनके शरीर 
के अन्दर बोलने फा फोई यन्त्र लगा हुआ होगा, हंसी में हम 
लोगों ने उनका नाम भी 'बोलने की मशीन! रख लिया था | 
मनुष्य मोके-वेमो के क्‍यों आसधारण रूप से अधिक बोलने लगता 
है, इसके अनेक कारण हैं, किन्तु प्रस्तुत लेख में में इस प्रश्न पर 
फेवल आयुर्वेद फे दृष्टिकोण से विचार करना चाहता हूँ । आयुर्वेद्‌ 
के प्रत्थों मे वायु के स्वरूप का विवेचन करते हुए कहा गया है--- 
दोपघातुमलादीना नेता शीघ्र: समीरण * 
रजोगुणएमय : यूच्मो रूच्त : शीतो लघुधल : | 
उत्ताहोच्छवासनिरवासचे्टवेयग्रवर्तने : 
सम्यग्‌ गत्या च धातूनामिखियाणा च पाटवे : 
अनुग्रहृत्वविक्षतों हृदयेन्रियचित्तप्ठक ॥ 
अर्थात्‌ वायु दोषधातु और मलादिकी प्रेरक, रजोगुणात्मक, 
रुत्त, शीवल, लघु श्रौर गतिशील होती है । अविकृरत वायु के 
द्वारा उत्साह, श्वास-निश्वास, शारीरिक चेष्टा, मलमूत्रादिका वेग 
ओर प्रवरतेन, रसरत्नादि धातु और इन्द्रिय-समूहकी पढुता एवं 
हृदय, इन्द्रिय तथा चित्तका धारण-ये सब कि याएं सम्पन्न होती हैं । 


चहुभापिता प्‌ 


हवा यद्यपि दिखलाई नहीं पड़ती किन्तु उसकी क्रियाके द्वारा उसके 
प्रस्तित्वका 'आसानी से अनुनान लगाया जा सकता है । श्वास 
प्रश्यासकी सब क्रिया दहवाफे द्वी कारण होती रहती है । जबतक 
सांस है, तभी तक हम जीवित हैं, तभी तक हमार। आहार-व्यवहार 
शयन तथा आवागमन होता रहना है । उत्त्तेपण, अवक्तेपण, 
शआराकु&चत, प्रसारण ओर गमन--वायुकी इन पांच प्रकारफी 
क्रियाओं फा घर्णन शास्त्रकारोंने किया है । श्वास-प्रश्वास में वे 
पांचों प्रकार फी क्रियाए विद्यमान हैं । प्राण और अपानकी 
क्रियाएं श्वास-प्रश्यास मे ह शामिल हैं नामिमण्डलसे लेकर 
सस्तक ओर नासाप्रपयन्त प्राणकी ऊद्ध व गति है । नाभिमण्डलसे 
मल द्वारतक शपान की निम्न गति है। जब अपान सह्नद्वार से 
नाभिमण्डल तक आगमन करता है, तत्र प्राणवायु विवडित होकर 
नासाग्त ओर मस्तक तक चली जाती है । इसी को अपान द्वारा 
प्राग॒का उत्क्तेपण कहते हैं । ओर प्राण जब नासाप्रसे नाभिमण्डल 
तक गमन करता है तब अपान वितडित होकर मलद्वार तक गमन 
करना है। इसी को प्राण द्वारा अपान का अवज्तेपण कहते हैं । इस 
उत्लेपण ओर अज्षेपण के घीच में ही आकुगख्न और प्रसारण की 
क्रिया विद्यमान रहती है । ज्ञीव में ज्वतक श्वास-प्रश्वास चलता रहता 
है तभी तक आकुंचन ओर प्रसारण है। श्वास-प्रश्वास फे रुद्द होते 
ही प्राणवायु जीव-देह को छोड देती है। इसको वायुका गमन 
कह सक्‍्ते हैं । 

स्पशेज्ञान भी वायु को ही क्रिया हैं। त्वचा में भी वायु 
विद्यामान हैं । वायुके न होने पर त्वचा की अनभूति सम्भव 
नहीं । सब्र प्रकार की चेटष्टा चाय की किया है । सब्र प्रऊार का 
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स्पन्द्न व कम्पन वायु फा ही व्यापार हैं । लघुता वायु का 
गुण है | ज्ञिति, जल और तेज-इन तीनों की अपेक्षा लघुत्वके 
कारण ही वायु का स्थान ऊँचा है । धायु गतिशील और 
चंचल है । 
आयुर्वेद में फेवल वातका नहीं, वात प्रकृतिवाले लोगों फा भी 
वर्णान हुआ है । देखिये शास्त्रकार इस सम्बन्ध में क्या कहते हैं-- 
“जायरूको उल्पकेशश्व स्कुटिताधिकर : कश : | 
शीघ्रगों वहुवाय क्ञषः स्वप्ने वियति गच्छति | 
एवं विध / स॒ विजेयों ग्ातग्रकृतिकों नर: ॥” 
अर्थात्‌ जिस मनुष्य की वातप्रकृति होती है वह जागरणशील, 
अल्पफेश पाला, फटे द्वाथ-पेर बाला, कृश, हुुंतगामी, बहुभाषी, 
रूक्ष-शरीर तथा स्वप्न में आकाश में उड़ने वाला द्वोता है । 
हवा रूक्ष होती है, इसलिए वातप्रकृति वाले की निद्रा अल्प 
होती है। रूच्नता के साथ द्वी घायु मे सोखने का गुण भी मिलता 
हैं | इसलिए वावप्रकृति वाले के केश भी 'अल्प ही होते हैं । वायु 
के शोषण-गुण के कारण द्वी जिस प्रकार मिट्टी फट जाती है उसी 
प्रकार वातप्रकृतिवाले के द्वाथ-पेर भी फटे होते हैं. । 
जिस व्यक्ति में वात का अश अधिक होता है वह वायु के 
शोषण-गुण के कारण ही कश होता है । चचलता ओर लघुता 
भी चायु के विशिष्ट गुण हैं । इसलिए वातग्रकृति वाले व्यक्ति का 
चल ओर द्रुतगामी होना स्वाभाविक ही है । घायु में रूत्चता फा 
शुण रहता है, इसलिए वातप्रकृति वाले का शरीर भी स्वमावतः 
ही रूक्त रहता है। वायु में लघुत्व और ऊद्‌ ध्य-गामिता के कारण 
ही चातप्रकृति वाला न्यक्ति आकाश में उड़ने के स्वप्न देखता है। 


बहुभाषिता 4! 


ऊपर के श्लोक में वानप्रकृतिवाले ब्यक्तित के लिए बहुवाक' 
श्रर्थात्‌ वह्भाषीका प्रयोग हम है। बायुके गुण-हलकापन ओर 
चंचलत्वके कारण वातप्रकृति बालेके लिए बहुभाषिता का गुण 
भी स्वाभाविक है । 

यहाँ में कबल 'बहुभापिता' पर बल देना चाहता हूँ | बातप्रकृ- 
तिवाला मनुष्य हवा से बात करता है, हवा बांघता है, इतना ही 
नहीं, वहू हवा से लडता भी है । मनुष्य बहुभापी क्‍यों घन जाता 
है, इसके सम्बन्ध में सनोविज्ञान दूसरा कारण तथा कोई अन्य 
विज्ञान तीसरा कारण बतलायेगा किन्तु शआयुर्विज्ञान ने जो बहु- 
भाषिता का कारण वतलाया है, वह भी युक्तियुक्त है । 


: पंद्रहवों 


सदाचार का वारभ्म 


“बहाँ तो मनमानी हो रही है?” इस प्रकार की बोलचाल की 
भाषा में मनमानी! शब्द अविवेकपूर्या स्वेच्छाचारिता के श्र्थ 
में प्रयुक्त होता है । तो क्‍या इसका, यह अथे लगाया जाय कि 
मन जिसे मान लेता है वह प्रायः अविवेकपूर्णो होता है ? मन 
केवल चचल दी नदी, वह बडा रहस्यपूर्ण भी है ओर जब से 
अचेतन मन के रहम्यो का उद्घाटन द्वोने लगा तब से तो न जाने 
कितनी आश्चर्यमयी बातें प्रकाश मे आने लगी हैं । मन सामाल्यत, 
प्रेयस फी ओर दौड़ पड़ता है, कद श्रेयस की ओर उत्मुख नहीं 
होता। भागवत में “ब्यवायामिषमद्य सेवा” को जो आआगियों की प्रवृत्ति 
कहा गया है, वह वस्तुत. सन की द्वी सासान्य प्रवृत्ति है । बहुत 
से सदाचारी पुरुषों ने यह स्वीकार किया है कि जागृत 'चस्था 
में भी कमी-क्रमी उनके मन में इस प्रकार के क्ुत्सित विचार 'आ 
जाते हैं भिनकी वे स्वप्न में भी फक्पता नहीं करते थे । मन का 
अश्व यदि वेलगाम छोड दिया जाय तो बह जहाँ चाहे ज्ञा सकता 
है । मन के रथ पर सवार होकर देखिये, किस प्रकार वह एक 
संकल्प से हट फर दूसरे विकल्प को ओर कितनी द्रुत गति से दोड़ 
पडता है । सब प्रकार के विषय भोगों की ओर प्रबृत्त करने वाला 


>ध है 
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मन ही हैं; मन से उत्पन्न होने के कारण ही तो काम को मनोज 
फहा गया है । आलस्य, प्रमाद, लोलुपता, चचलता--ये सव मन 
फी द्वी वितपताएँ हैं । जिस काम में ज़रा भी जोर आता है, मत- 
महाराज उसे दूर ही से नमस्कार करते हैं । चारों पुरुपार्थों में 
अरे ओर काम ही मन को प्रिय हैं । मन प्रत्यक्ष से प्रभावित हो 
जाता है, वह परिणामदर्शी नहीं होता । सूर ओर तुलसी जसे 
महात्माश्रों ने भी अपने सन की भत्सना की हैं । 

बहुत से मनुष्य मनमानी करना चाहते हैं किन्तु जब संगठित 
समान्न मर्यादा फे अतिक्रमण में बाधक सिद्ध होता हैं तो ऐसे 
मनुष्य अदर ही अंदर अपने मन का रोगी बना लिया करते हैं, 
अर रूण मन जो न करे, थोड़ा है । 

प्रश्न यह है कि हम सनमानी करे या बुद्धिमानी का आभ्य 
लें । इन्द्रियों को अपने-अपने व्यापार मे नियोजित करने वाला 
मन है, इसलिए सन इन्द्रियों से बड़ा है किन्तु मन पर नियंत्रण 
रखने जाली बुद्धि मन से भी बड़ी है।& अतः मन का बुद्धि के 
नियंत्रण में रखना चाहिए, बुद्धि को मन के नियंत्रण से नहीं। 
फामायनी' में सनु (जो मन के प्रतीक हैं) बुद्धि रूपिणी इड़ा पर 
भी जब बलात्कार फरने पर उतारू हो जाते हैं. तो उससे जिस 
अनरथ फी सृष्टि होठी है वहू फकामयानी फे पाठकों से छिपी 
नहा € । 
बहुत से मनुण्य अनेक वार नियमित जीवन बिताने का संकल्प 


ह इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परंमन: 
सनसस्तु परा बुद्धियों चुद: परतस्तु सः ॥ गीता ॥| 
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किया करते हैं किन्तु मन पढ-पद्‌ पर उनके सार्ग में बाधा पहुँचाने 
लगता है । प्रात काल समय पर उठने फे लिए घडी जब अलामे 
देती है तो मन में आता है, पाँच मिनट तो ओर सोये रहें ओर 
उन ५ मिलटों में दो घण्टे पूरे दो जाते हैं । कुछ दिनों तक मिठाई 
छोड देने का निश्चय फरते हैं पर तश्वरी में अच्छे आकार की 
नेत्रो को ही अपनी स्वादिष्टता का श्राभास देने वाली मिठाई के 
दर्शन करते हैं तो मन में 'आता है, थोडी सी चख कर तो देखलें, 
फिर छुछ चखने पर सोचते हैं अब रद्द दी कितनी गई है ओर अंत 
में सवको गलगप्प कर जाते हैं । गाँधी जी का “अस्वाद श्रत्तः तो 
उस समय उपह्दासास्पद्‌ ज्ञान पड़ता है ! 

इससे हम इस निष्कषं पर पहुँचते हैं कि मन सामान्यत- 
विश्वसनीय नहीं है, उसे अभ्यास शोर साधना से नियत्रण में 
रखने की श्रावश्यकता रद्दती है !' कभी-कभी तो सनसानी करते 
रहने के कारण सन की अदस्य शक्ति के सामने बुद्धि को अपनी 
पंगुता स्वीकार करनी १डती है । दुर्याधन की उस प्रसिद्ध उक्ति 
> में मन के सामने विवेक ने अपनी पराजय को स्पष्ट स्वीकार 
किया है । मनुष्य के जीवन में मन ओर बुद्धि का सघषे चलता 
रहता है । जो विवेक के निर्देश को मानने की सतत चेष्टा करते 
रुइते हैं उनका मन बुद्धिमान हो जाता है ! तुलसी के राम की 
निम्नांकित उक्ति में विवेक पूर्ण मन का ही स्वर सुनाई पढ़ता है-- 

“जातु विलोकि अलौकिक शोगा, 
सहज पुनीत मोर गन छोसा | 


+ जानामि पर्य न च मे ग्रद्मत्तिः जानास्यक्ष्य ने च में निवृत्ति: | 
केनापि देवेन हृदिस्थितेन यथा नियुक्तोउस्मि तथा करोमि ॥ 
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सो सब कारन जान विधाता, 
फरकहिं युभग अंय सुनु श्राता | 
मोहि अतिसय प्रतीति सन केरी, 
जेहि सपनेहु पर नारि न हेरी |”! 
रामचन्द्र को अपने मन का विश्वास है, वह कभी अनोचित्य 
को ओर प्रवृत्त नहीं हो सकता। संदेहास्पद॑ वस्तुओं के संवन्ध में 
सत्पुरुषों के अतःफरण की प्रवृत्तियाँ ही प्रमाणभूत होती हैं । 
इससे स्पष्ट है कि अनूदरत साधना फे परिणामस्वरूप सनुष्य का 
मन विवेकानुयायी होकर सन्‌ से ही प्रेम करने लगता है, 
ओर सन जब सत्‌ से प्रेम करने लहूगठा है तभी उस बस्तु 
का प्रारम्भ होता है जिसे हम सदाचार कहते हैं । सदाचार 
ओर शिष्टाचार पर्याय शठ्द नहीं हैं । बहुत से मनुष्य आज फल 
छद॒म शिषप्टाचार का प्रदशेन करते हुए भी मूलतः असदाचारी 
होते हैं । सन जब विवेकपूण बातों में रस लेने लगता है तभी 
सात्विक भावनाएँ उढित होती हैं । किन्तु मन का विवेकपूर्ण बातों 
से रस लेता कोई सरल कास नहीं । बहुवा मन बुद्धि को अपने 
अनुकूल बनाने की चेष्टा करना रहता है । सन की प्रवल्तत्ता के 
कारयणा बुद्धि भी असमहाय होकर सन की हाँ में हाँ मिलाने लगती 
९, यह स्थिति अदांछनीय है । किन्तु यदि क्रिसी साधक ने निरंतर 
पिवेकपूं जीवन विताया हो तो विपत्ति के समय में उसका विवेक 
अवश्य उसका साथ देगा। जीव्स्मुक्त फे सम्बन्ध में यहा जाता 
है कि प्रारव्य फर्मो फे अतिरिक्त उसके सच कर्म ज्ञानाग्ति से भस्म 
हा काते हैं । ओर अनवग्त सदभ्यास फे परिणामस्वरूप वह कभी 
भी कुपथ पर परवि नहीं रस्य सझनता । 
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फठोपनिपद्‌ में कहा गया है कि परसात्मा ने मनुष्य की 
प्रवृत्तियों को बद्विस खी बनाया दे; अंतमुखी नदीं | इमलिए सामान्यतत- 
अधिकाश मनुष्य प्रत्यक्ष से प्रभावित होकर मन के 'आदेश पर ही 
जीवन बसर करते चलते हैं । सच तो यह है कि सदाचार साधना 
का फल है; साधना मे सरलता से सन नहीं लगता, इसलिए उसके 
लिए अभ्यास की अत्यन्त आवश्यकता है । वाल्लनीय तो यह है 
कि मन सदाचार में रस लेने लगे | ऐसा द्ोने पर कुर्ठित इच्छाओं 
के परिणाम स्वरूप न तो मन रुग्ण ही हो पायगा ओर विवेक से 
नियंत्रित होने पर न उसे सनमानी का दी अवघ्तर मिलेगा | सन- 
मानी जहाँ उच्छुद्धलता की ओर ले ज्ञाती है, वहाँ बुद्धि मानी 
सदाचार की ओर सदाचार में भी आनन्द है किन्धु उसका रसा- 
स्वाद कभी तो कोई करे । 





भाषा का चमत्कार 


डार्विन से किसी ने पूछा कि आपने अपने जीवन के कोन से 
चपों मे सब से अधिक ज्ञान प्राप्त किया है ) डार्विन ने उत्तर 
दिया--“अपने जीवन के पहले तीन वर्षो मे ।” इस उत्तर को सुन 
कर चॉकने की आवश्यकता नहीं क्योंकि पहले तील ब्ों सें 
मनुष्य उस वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर लेता है जिसने संसार की फाया 
पलट दी है ओर बह वस्तु हैं भापा | पहले वर्ष मे बच्चा केवल 
चीखता-चिलाता है, हँसता है. अथवा रोता है। पेट भरा हैं त्तो 
हँसता है, पेट खाली है तो रोता है। दूसरे वे में वद तुतलाने 
लगना है, हाथ के इशारे से वस्तुओं का निर्देश भी करता हैं । 
त्तीसरे वर्ष में वह बोलने लगता है जिसके सीखने से हमारे पृवेजों 
को मे ज्ञाने किनने वे लगे हाोगे। 

बच्चा ज्ञत्र संसार में आता है तो वह ध्वनि यन्त्र तो लेक 
आता है फिस्तु भाषण लेकर नहीं आता । पंदा होने फे साथ-साथ 
जेसे बच्चा हाथ, पांव, कान, नाक, 'ओआँख 'आदि इन्द्रियों को लेकर 
आता है. उसी तरह वह भापा को लेकर नहीं आता; हाँ, भाषा की 
सभावनायें उसमे श्रवश्य रहती हैं। यदि बहू भापा भी साथ ही 
लाया होता तो दुनिया के सभी बच्चे एफ ही भाषा बोलते । भाण- 
वत्ञानिर्तों ने बच्चों फी भाषा समस्या के सम्यन्ध में अनेक प्रय'ग 
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किये हैं जिनसे स्पष्ट प्रतीत होताहै कि भाषा तो एक सामान्निक संस्था 
है। यदि सामाजिक सभापण का लाभ वच्चे को न मिले तो वह 
धोलना कमी सीख ही न सके । 

हम यह जानने की फरें कि बच्चा बोलना केसे सीखता है । 
चह॒ जब एक व्यक्ति अथवा क्रिया को बराबर देखता है तो उसके 
मन में एक प्रकार का संस्कार बनने लगता है। अपनी माता के 
सबसे अधिक सम्पर्क में वह आता है। वह देखता है कि जो उसे 
दूध पिलाती है लाड-प्यार करती है, सुलाती है, उसको लोग 
प्रात! के नाम से पुकारते हैं । इसी तरह पीना” 'खाना” आरि 
फार्य ध्यापारों को जब वह चारबार देखता है तो उसके मन में हर 
एक क्रिया के प्रति एक-एक प्रकार का सामान्य भाव बन जाता है । 
खाने का जो काये व्यापार है, उस्ते दूसरे लोग वार-वार जब्र उसके 
सामने 'खाना' शब्द द्वारा प्रकट करते हैं तव इस क्रिया के प्रति 
उसके मन में एक प्रकार का सामान्य भाव वन ज्ञाता है। ज्यो-ज्यों 

घच्चे का विकास होता है, त्यों-त्यों वह इन सामान्य भावों में परस्पर 
सम्बन्ध स्थापित करने लग जाता है ओर बोलना सोख जाता है । 
जेस्पर्सन नामक सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक ने कुछ उदाइरण 
बच्चों की भाषा के सम्बन्ध में दिये हैं जो यहाँ मनोरंज्क ओर 
डपयोगी समझ कर दिये जा रहे हैं .-- 

(१) एक बच्चे से किसी ने कद्दा--यू आर फोर इयसे 
ओहड, 60 ४78 4 ए९४78 0६_ ब्च्चे ने उत्तर दिया “आइ 
एम श्री इेयस न्यू? 3 ७0 3 उ०्क्ता8 769 

(२) एक बच्चे ने सुता--”इटस्‌ टू होट इन दी रूम,” 6'5 
+$00 ]06 70 ६6 0007 उसने इस पर कद्दा--“इट्स थी होट 
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एन दी रूम,” ॥08 0786 ॥0/ ॥] (6 70000, 
(३) किसीने बच्चे की प्रशंसा से कह्ा ॥०प छ७ ४ 8000 
७09. यू आर ए गुड बाय, एक बार साता ने बच्चे फो जब 
मिठाई खिलाई तो उसने अपनी साता से कहा--यू आर ० गुड़ 
ब्वाय मदर !? ए१र0ए छा9 8 8000 909, ०१०शोौशः', 

एक बच्चे फो भेड़िये के साथ रखा गया तो वह भेड़िये फी 
तर ही अव्यक्त ध्वनियां करने लगा दूसरे को जेसे बोलते हुए 
सुनता हैं, बच्चा उसी का अनुकरण करने लगता है। 

यहाँ पर एक ओर प्रश्न पर विचार करें | बच्चा पहले पहल 
पापा, मासा, वावा आदि शब्दों का ही उच्चारण करना क्यों 
जढदी सीख जाता है ? पुराने संस्कृत के पंडित कहते हैं. कि पापा 
का अथ होता है रक्षा फरने वाला | इसलिए बच्चा पापा” पापा! 
फट्दता हैं। क्योंकि 'पापा? रक्षा करने वाला द्वोता है । किन्तु आज 
फल संस्कृत फे पंडित भी इस प्रकार की फोई बात कहें त्तो उसकी 
हँसी उड़ाई जाती है। असली वात यह है कि 'पापा” आदि शब्द 
बच्चा की देन है। पर इसका क्या कारण है कि बच्चा पापा! 
आदि शब्दों का पहले उच्चारण करता है ओर आसानी से 
उच्चारण फर लेता हैं ? 

इन सब बातों का विचार भाषाविज्ञान फरता है। हो सकता 
£ कि बोलने फी क्रिया में जब वह माता फे होंठ को हविलते हुए 
देखता है तो वह भी उसकी हरकतों का अनुकरणा फरने लगता 
है। सद्दी कारण शायद यही है कि दूध पीने, स्तन चूसने में बच्चे 
ने जो होठों से काम लिया है, वही 'पापा' आदि शब्दों फे उघारण 
में भी आवश्यक होता है। पवर्ग के सब वर्ण द्वोठा से ही 3च्चरित 
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होते हैं । इसलिये होठों फे अश्यासवश इन शब्दों के उच्चारण में 
उसे बड़ी सुविधा रहती होगी। 

कुछ शब्दों का अध्ययन भी बडा मनोरंजक होता है। वाय- 
काट, बायकाट हम सभी चिह्लाते हैं किन्तु कितने व्यक्तियों को 
पता है कि १८वीं शत्ताब्दी में वायकाट नामक एक व्यक्ति के 
साथ सम्बन्ध विच्छेद कर दिया गया था जिससे बायकाट शब्द 
का प्रयोग एक विशेष अथे में रूढ हो गया है। इसी तरदद 'बनियान 
ट्री, (3%779७॥ ४:०७) को लीजिए। बनिये अथवा व्यापारी जिस 
पेड के नीचे बेठा करते थे, उस पेड को बनियान का नाम दिया 
गया । बनियान अर्थात्‌ बनियों से सम्बन्ध रखने वाला । आर्य से 
जैसे 37ए७० बनता है, उसी तरह बनिया से बना बनियान! । 
शब्दों फा भी अपना इतिहास ' होता है जिस पर भाषा-विज्ञान 
प्रकाश डालता है। लड़ाई के समय में ही फितने शब्द प्रचलित 
हो जाते हैं । 'क्विसलिंग” 'फिफ्थ कालम! सभी शब्दों का अपना 
अपना इतिहास है। 779/989०० 7]प्रावे७' हरिजन आदि 
अनेक शब्द महात्मा गाधी की देन हैं । 


कभी-कभी दूसरी भाषाश्ं से आये हुए शब्दों को लेकर बहुत 
से निष्कषे निकाले जाते हें । कद्दते हैं कि सस्कृत में रोटी' ओर 
“वा! के लिये कोई पर्याय शब्द नहीं मित्रता । पाणिनि ने भी 
पावल का तो स्थान-स्थान पर उल्लेख किया है, किन्तु रोटी का 
नहीं | इससे कुछ विद्वानों का अज्लमान है कि आये लोग चावल 
खाते थे, गेहू नहीं। तवे की उनको आवश्यकता नहीं होती थी। 
किसी भाषा में एक शब्द की बहल्तता भी संस्कृति पर प्रकाश 
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डालने मे सहायक द्वोती है । हमारे यहाँ जिस प्रकार विष्णु-सदस् 
नाम है, उसी प्रकार अरवी भाषा में उष्ट्-सहस नाम है । अरब 
मरुस्थल मे ऊंट के लिए हजार नास हों तो कोई आश्चये की बात 
नहीं, राजस्थान में भी ऊंट, घोड़ा, तलवार, युद्ध आदि के सेकड़ों 
पर्याय शब्द मिल जाते हैं । 


 सैतरह + ह 
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ईैं० सम्‌ १४०० के लगभग अर्वाचीन यूरोप का रूप प्रकट 
हुआ | नेतिकता में लोगों की श्रद्धा घटने लगी । पाशविक शक्ति ही 
सत्य और सत्य को तोलनेके लिए तराजू बनी । इस नये दृष्टि- 
कोण फो उपस्थित करने वालों में दो व्यक्तियों के नाम उल्लेखनीय 
हैं --मेकियावेली ओर फ्रांसिस वेकन । मेकियावेलीने राज्यशक्ति 
के पशु-बल को ही एक सात्र ध्येय माना । जो राजा करे वही 
स्याय, जो पासा पड़े वही द्ाव ।! इस प्रदार अर्वाचीन यूरोप का 
प्रास्म्म हुआ | फ्राँसिस बेकन भी आघुनिक यूरोप का एक सूत्रधार 
माना जाता है। बेकन ने कद्दा--सयम कायरताका दूसरा नाम है । 
इसकी मान्यता थी कि शरीर को स्वेच्छाचार और संयम, दोनों 
का समान असुभव करना चाहिये । में क्ूठा होऊं, पापाचारी हों 
तो कोई परवाह नहीं । में अपने रागद्वेषको पुष्ट कराने के लिए 
छुछ भी करूं तो उसमें विश्वका कोई नियम रुकावट नहीं डाल 
सकता । मुक्के तो केवल यही देखना है कि में विज्ञान की सहायता 
से इतनी शक्ति प्राप्त कर सकूं कि जिससे अपनी इच्छा की छाप 
समस्त विश्वपर बैठा सकल । मेकियावेली और बेकन की विचार- 
धाराओं को लेकर दो मान्यतताएं प्रकट हुई'-- 
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१, राजसत्ताकी इच्छा ही ज्ञीव॒न-व्यवद्ारका अन्तिस ध्येय हे 
ओर २ जिस राजसत्ताके पास विनाशके जितने साधन हों उसक्री 
इच्छा शअल्तिम विश्वनियम के रूप मे है। 

ध्याज् भी दुनिया में प्रायः यही होता दिखलाई पड रहा है । 
पिछले महायुद्ध तथा उसके परिणामस्वरूप जो अनेक आर्थिक 
कठिनाइयाँ सनुष्य को सहनी पडी हैं उनके कारण हमारा नेतिक 
स्तर चहुत गिर गया है | दजारों वषे पहले दु,ली द्ोकर महर्पि 
वेदत्यासने कहा था-- 

उर्ध्व॑बाहुर्पिरोम्येप न कथ्िच्छुणेति माम्‌ । 
घर्मादर्थभ्र कामश् स धर्म: कि न सेव्यते || 

अर्थात्‌ में भुज्ञा उठाकर चीख रहा हूँ लेकिन मेरी कोई नहीं 

सुनता। मेरी समझें नहीं आता कि जब घमं से अर्थ ओर काम 
दोनों प्राप हो सकते हैं तो लोग उस धर्म का सेवन क्‍यों नहीं 
करते ? 

आज की स्थिति तो इससे भी बिगड़ी हुई है । घम और नेति- 
कता को ञआज तिलांजलि दे दी गई है, आज अपने स्वार्थोकी सिद्धि 
ही एफमात्र साथ्य अधिकांश लोगों के सम्मुख रह गया है । यह्‌ 
स्थिति वांछनीय नहीं । गांधी जैसा सहासानव जब इस ससार में 
चलता-फिरता था, वह वातायरण को पवित्र बनाये रखने से भरसक 
प्रयत्त करता था। नेहरूशी ने साँधीजनी के सम्बन्ध में कही लिखा 
था-- 

'गाँवीज्ञी समाजवादी नहीं वल्कि अराजकवादी थे। समाजवा- 
दी तो समाजवादी नियर्सों के अनुसार शासन चलते पर सम्तुष्ट 
हो ज्ञायगा किन्तु अराजकवादी के पास सत्तोप नास की कोई उस्तु 
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नहीं, वह समाजवादी शासन छी बुराइयों को दूर करने में भी उतना 
ही प्रयत्नशील द्वोगा मितना साम्राज्यवादी शासन की बुराइयाँ दूर 
करने मे । गाँधीजी वेहद असली आदमी थे । वे सपत्तों की हुनिया 
में नहीं रहते थे | परिस्थितियाँ उनके कार्यक्रम को शआगे बढ़ाती 
रहती थीं | ऐसी स्थिति भी आसकती है ज्ब समाजवादी प्रति- 
गामी हो ज्ञाय किन्तु गाँधीजी निरस्तर प्रगतिशील्न रहे ! कौन नहीं 
जानता कि देशको स्वतन्त्रता मिल जाने के बाद भी किस प्रकार 
उस स्वतन्त्रताकी रक्षा करने में उन्‍होंने अपने प्राणों की बाजी 
लगा दी थी । भिस राष्ट्रने गांधी जंसे राष्ट्र-पिताको जल्‍्स दिया था, 
आज उसका नेतिऋ स्तर इतना गिर जाय, यह बढ़े दुःख और बडी 
लड्ज्ञाकी बात है । 

जबसे हमारा देश स्वतन्त्र हुआ है, हमें चाहे सुख-सुविधाएँ 
मिलने लगी हो या न मिलने लगी हों किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि 
हमारा दायित्व बढ़ा है, हमारी जिम्मेदारी बढ़ी है ! विद्यार्थियों की 
सभा में मैंने जिनको बोलते हुए सुना है वे प्राय' थद्दी कहते हैं कि 
छात्र ही इस राष्ट्रकी भावी आशाएँ हैं, भावी शासन का भार उन्हीं 
के कन्धों पर पडेगा, वे ही देश के कर्याधार होंगे। में नहीं समझता 
इसतरह फी उक्तियो का विद्यार्थियों के सन पर क्या प्रसाव पड़ता 
है ? वे यद सममते हैं कि यह्‌ तो वक्काओं की ओर से एक प्रकार 
के शिष्टाचारका निर्वाइसात्र है जिसका कोई विशेष महत्त्व नहीं 
ओर न जिस पर किसी गम्भीरता से विचार किये ज्ञाने की आव- 
श्यकता ही है राष्ट्र के अन्य किसी युग में इस तरह के विचार 
केवज शिष्टाचारमात्र मले ही रहे हो किन्तु आज हम इस प्रकार के 
उद॒गारों को केवल शिष्टाचार के रूप में नहीं ले सकते । शिक्षण 


नेतिक ओर वैज्ञानिक हश्टिकोण जप 


संस्थाओं का आज इस विपय में बडा भारी दायित्व है जिसकी 
अवह्ेलना करना कतेन्‍्यों पर कुठाराधात होगा । विद्या-मन्दिर से 
ज्ञान की उपासना करने वाले शिक्षक ओर छात्र जब कभी किसी 
विपय का अध्ययन करते हैं अथवा उस पर विचार-विमर्श करते हैं 
तब उनका दृष्टिकोण वज्ञानिक का दृष्टिकोण हो सझता है । उनके 
फोई न्‍्यस्त स्वाथ नहीं होते, इसलिए उनके विचार भी फेवल सत्यास्वे- 
पण फे शुभ लक्ष्यको लेकर प्रदत्त हो सकते हैं। यह सच है कि राष्ट्र के 
पुनर्निर्माणके लिए हमे असख्य योग्य शिक्षको, वेज्ञानिकों, इंजीनि- 
यरो ओर डावटरों श्रादि की आवश्यकता होगी किन्तु आज बज्ञानिक 
दृष्टिकोण की जिसे ध्यतासक्त दष्टि-विन्दु भी कहा जा सकता है, 
सर्वाधिक आवश्यकता है । वेज्ञानिकत जब क्रिसी वस्तु पर विचार 
करता है, जत्र वह कोई प्रयोग करता है तो सत्यक्रा अन्वेपण ही 
उसका प्रधान लक्ष्य होता है किन्तु 'प्राज् हम देखते हैं कि हमारा 
इृष्टिफोश विकृत हो गया है | 

सत्यान्वेपण मर न्याय ही हमारे कतेब्य की क्सोंटी होनी 
चाहिए । नेहरूजी जब यूरोप गये थे तव एक बहुन ही महत्त्वपूणो 
बात उन्होंने कही थी कि यहाँ आऊर में भारतवर्ष को दूर से देख 
सकता हूँ और तभी हमारे देश फे रूप की सच्ची प्रतीति मुझे 
हो पाती है । वास्तव में यह सही है कि दरसे देखने पर ही हस 
किसी चीज फो उसके सच्चे रूप में देख पाते हैं । दूरसे देखने पर 
सूर्य-चन्द्र गोल दिखलाई पहले हैं, यही उनका आफऊार भी है 
फिल्तु प्रृध्वी के हम नजदीक रहते है. तो उसका सच्चा रूप हमें 
टिसलाई नहीं पहना--वह भी तो सूये-चन्द्र की तरह ही गोल 
है. फ्िन्त सजदीक से देयने पर हमे उसकी बन्धुरता छी ही प्रतीति 


७9 हृश्कोणु 


नहीं, वह समाजवादी शासन छी बुराइयो को दूर करने में भी उतना 
ही प्रयत्नशील होगा जितना साम्राज्यवादी शासन की वुराइयाँ दूर 
करने में | गाँधी नी वेहद असली आदमी थे | वे सपतों की दुनिया 
में नहीं रहते थे | परिस्थितियाँ उनके कार्यक्रम को आगे बढाती 
रहती थीं। ऐसी स्थिति भी आसकती है जब समाजवादी प्रति- 
गामी हो जाय किन्तु गाँधीजी निरन्तर प्रगतिशील रहे । कौन नहीं 
जानता कि देशको स्वतन्त्रता मिल जाने के बाद भी किस प्रकार 
उस स्वतन्त्रताकी रक्षा करने में उन्होंने अपने प्राणो की बाजी 
लगा दी थी । जिस राष्ट्रने गांधी जेसे राष्ट्र-पिताको जनन्‍्स दिया था, 
ब्याज उसका नेतिक स्तर इतना गिर जाय, यह बडे दुख और बड़ी 
लज्ज्ञाकी बात है । 

जबसे हमारा देश ल्वतन्त्र हुआ है, हमें चाहे सुख-सुविधाएँ 
मिलने लगी हों या न मिलने लगी हों किन्तु इसमें सन्‍्देह नहीं कि 
हमारा दायित्व बढा है, हमारी जिम्मेदारी बढ़ी है । विद्यार्थियों की 
सभा में मैंने जिनको बोलते हुए सुना है वे प्राय' यही कहते हैं कि 
छात्र ही इस राष्ट्रकी भावी आशाएँ हैं, भावी शासन का भार उन्हीं 
के कलन्‍्धों पर पड़ेगा, वे द्वी देश फे कर्याधार होंगे। में नहीं समझता 
इसतरह फी उक्तियों का विद्याथियों फ मन पर क्‍या अभाव पड़ता 
है १ वे यह समभते हैं कि यह तो वक्ताओं को ओर से एक प्रकार 
के शिष्टाचारका निर्वाहमात्र है जिसका कोई विशेष महत्त्व नहीं 
ओर न जिस पर किसी गम्भीरता से विचार किये जाने की आव- 
श्यकता द्वरी है राष्ट्र के अन्य किसी युग में इस घरह के विचार 
केवल शिष्टाचारमात्न भले ही रहे हों किन्तु आज्ञ हम इस प्रकार फे 
उद्गारों को फेवल शिष्टाचार के रूप में नहीं ले सकते । शिक्षण 


नेतिक ओर वेज्ञानिक दृष्टिकोण ण्पू 


संस्थाओं का आज्ञ इस विषय में बड़ा भारी दायित्व है जिसकी 
अवहेललना करना कतेब्यों पर कुठाराधात होगा । विद्या-सन्दिर में 
ज्ञान की उपासना करने वाले शिक्षक ओर छात्र जब कभी किसी 
विपय का अध्ययन करते हैं अथवा उस पर विचार-विमर्श करते हं 
तब उनका दृष्टिकोश बेज्ञानिक का धृष्टिकोण हो सकता है । उनके 
फोई ्यस्त स्वाय नहीं होते, इसलिए उनके विचार भी केवल सत्यास्वे- 
पण के शुभ लक्ष्यको लेकर प्रवृत्त हो सझते हैं। यह सच है कि राष्ट्र के 
पुनर्निर्साण॒के लिए हमे असंख्य योग्य शिक्षकों, वज्नानिकों, इंजीनि- 
यरों ओर डावटरों आदि की आवश्यकता होगी किन्तु आज वज्ञानिक 
दृष्टिकोण की जिसे अनासक्त ऋृष्टि-विन्दु भी फहा जा सकना है, 
सर्वाधिक आवश्यकता है । वेज्ञानिक जब किसी वस्तु पर विचार 
करता है, ज्व वह कोई प्रयोग करता है तो सत्यक्ा अन्वेषण ही 
उसका प्रधान लक्ष्य होता है किन्तु आज हम देखते हैं कि हमारा 
दृष्टिकोण विक्रत हो गया है । 
सत्यान्वेषण ओर न्याय ही हमारे कतेत्य की कसाटी होनी 
चाहिए । नेहरुूजी जब यूरोप गये थे तब एक बहुत ही महत्वपृणो 
वात उन्होंने कद्दी थी कि यहाँ आकर में भारनवप को दूर से देख 
सकता हूँ वर तभी हमारे देश फे रूप की सच्ची प्रतीनि मुझे 
हो पाती है । वास्तव से यह सही है कि दूरसे देखने पर दट्वी हम 
किसी चीज को उसके सच्चे रुप में देख पाते हैं| दरसे देखने पर 
सूर्य-चन्द्र गोल दिखलाई पहते हैं, यही उत्तका आकार भी है 
विस्तु प्रध्वी फे हम नजदीक रहते है तो उसका सच्चा रूप हमें 
दिललाई नहीं पड़ुता--वढ भी तो सूर्वे-चन्द्र की तरह द्वी गोल 
है किनत नजदीफ से देगने पर हमें उसकी बन्धरता की ही प्रनीनि 


७६ दृष्टिकोश 


होती है, उसके गोल होने की नहीं । 

भारतीय राष्ट्र में आज यदि कोई देशवासी किसी पद्‌ पर 
नियुक्त है तो उसे सोचना द्ोगा कि मै जो काये कर रहा हूँ 
उसमें स्वार्थवश लिप्त दो कर में राष्ट्र के प्रति कोई अन्याय तो नहीं 
कर रहा | इस दृष्टि से सोचने ओर अपने विचार को कार्य का 
रूप देने पर हमारा नेतिक स्तर उच्च होगा और बहुत सी राष्ट्रीय 
समस्याएँ भी हल हो सकेंगी । 


 अजगरह ; 





४ 
सभ्यता ओर संस्कृति 

बहुत से लेखक सम्यता ओर संस्कृति का समाना्थक्र शब्दों 
फ्री तरह प्रयोग करते हैं किन्तु कुछ विचारकों के मतानुसार इन 
दोनां शब्दों में मौलिक अंतर है तथा इनका क्षेत्र भी नितान्‍्त भिन्न 
है. । राजनीति, अधैशास्त्र, वैज्ञानिक आविष्कार आदि सम्यना 
फे अतगत हैं, तथा हालित कला एवं धरम आदि का समावेश 
संस्कृति में किया ज्ञाता हैं। सम्यना का खंबत्य बाह्य उपरुणणों से 
है 'प्रौर संस्कृति है एक प्यान्तरिक वस्तु । सम्यना यढ़ि देह है तो 
संस्कृति है देंह के भीतर रहने वाला प्राणु । मेक आइवर (॥७० 
0७०) ने ठीक ही कहा है--007 ०0प्रो्रा0 ॥8 छगीछ एए७ 
शा९, 0प० जज्यीहतातएणा ॥ शीश एछ९ ए80. 

सभ्यता फे उपकरण को हम इसलिए चाहते हैं कि उनके 
बिना हमारा काम नहीं चलना हिस्तु संस्कृति में प्रयोजन अथवा 
आवश्यकता का प्रश्न नहीं उठता । 'ब्राह्मग्रव निष्फारणा पडंगा 
चेदाष्वेयोल्े यश्रा फा पुरानन आदश प्रयाजनीयता का अतिकमया 
कर शुद्ध सस्कृति फे अन्न में प्रवेश करता हैँ । आवागमन फे अनेक 
सावनो तथा बतानिकर आविष्कारों द्वारा सब प्रकार के स्वार्थ 
सिद्द किये जाते है झिन्तु तुलसी, स्वीन्द्र अबबा प्रसाद की छथिता 


छ्द हश्कोण 


हम पढ़ते हैं तो उससे शुद्ध उपयोगिता की दृष्टि से हमारा कोई 
स्वार्थ मिद्द नहीं होता । वहाँ आनन्द स्त्रत ही लक्ष्य बन जाता 
है, किसी ध्येय का साधन मात्र नहीं रह जाता । 

सम्यता का अनुकरण हो सकता है, सस्क्ृति का नहीं । 
मैचेस्टर के ढहग के कल कारखाने खुल सकते हैं, बेंक, पार्लमेण्ट 
बीसा-कम्पनी आदि सबकी स्थापना को जा सकती है । साधन 
उपलब्ध द्वोने पर टेंक, वायुयान आदि चाहे जितनी सख्या में 
तेयार किये जा सकते हैं, राष्ट्रीय सम्पत्ति भी सेक्रडों गुना बढ़ाई 
जा सकती है फिन्तु कहाँ है वह फंक्टरी जहाँ गाँवी ओर टैगोर 
गढ़ें जा सके ? अनन्त मानव-समुदाय की शक्ति का एक साथ 
प्रयोग करके भी कालिदास, शेक्सपियर, बुद्ध ओर शकर का 
स्वेच्छा से चाहे जब निर्माण नहीं क्रिया जा सकता । लाखो 
नामधारो रामा-श्यामाओं को मिलाकर भी कहीं राम ओर कृष्ण 
का निर्माण किया जा सकता है ? 

सस्कृति पर सद्ृज अधिकार प्राप्त नहीं किया जा सकता 
क्योकि उनमें मनुष्य की अंतरात्मा की अभिव्यक्ति द्वोती है। 
कवि का काब्य कवि के लिए है या .सहृदय पाठक के लिए, सबके 
लिए नहीं । मोटर, रेल, वायुयान आदि की मशीनरी के बारे में 
कुछ भी न जानते हुए हम उनका वरावर उपयोग कर सकते हैं । 
किन्तु जयदेव फे गीत गोविन्द का रसास्वादन कर सकेगा कोई 
कृवि-ह दय सह्वृदय भावुक द्वी । 

सभ्यता की दृष्टि से अतीत की तुलना में वतेमान अधिक 
सम द्धशाली कद्दा जायगा क्योकि सभ्यता के प्रासाद का निर्माण 
क्रमश. द्वाना हैं किन्तु सस्कृति के लिए यह बात लागू नहीं। 
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वायुयान का एक बार आविष्कार हो गया तो पर्याप्त साथनों की 
सहायता से चाहे जितनी सख्या में वायुयान बना लीजिए 'किन्तु 
ऐसी कोई अटकल नहीं मिससे रचीन्द्र ओर कालिदास भी बना 
लिये जाये । फला में ग्रीस ने जो उत्कपे दिखलाया, साइकेल 
ए'जिलो ने भास्कर्य सें जिस प्रतिभा का परिचय दिया वह आज्ञ 
तक शत॒लनीय है । सं-क्ृनि के मागे में कभी प्रकाश है तो कभी 
छाया । इसीलिए तो यह मांगे अत्यन्त दुरूद है । सस्यता स्थायी 
है, सल्कृति परिव्तनशील है। आधुनिक युग ने गाँवी ओर टगोर 
फो जन्म दिया किल्तु इनके प्रतिझ्ध या समकत्ष न ज्ञाने कभी 
पदाहोयान हों! 

ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है कि घम्म का संबन्ध भी सम्यता 
से नहीं, संस्कृति से है | सभ्यता सभा की वस्तु है, धर्म व्यक्ति 
की पशआरान्तरिक सम्पत्ति है | माला, छाया, निल्क धामिऊ ब्ृत्ति 
ज्ञायून करने के लिए साधन बनाग्रे जा सऊते हैं किन्तु उनका 
दुरुपयोग ही अधिक होता आया है । कर्मेन्द्रियों का बश में करके 
विपय भोगों का मानसिक चिन्वन करने वाला व्यक्ति सह्कृत 
मनोब्रति का परिचय नहीं देता। गीता में भी शीरीरिक संयम की 
अपेक्षा मानसिक संम्फार पर जोर दिया गया है-- 

'कमेश्रियाणि संयम्य य आस्ते मनता स्मरन्‌ | 
हसियावपान मिमदात्मा मिश्याचार : से उ पते | 
यदि धम के सच्चे स्वरूप को हम हृदयंगम ऋरता चाहे तो 
में सानलिऊ बृतियों कै संस्कार पर जोर देना होगा । 

सभ्यता जोर से कृति थे तारतम्थ जो यदि हम भली भाँति 

सपकते ती हमें इस विरादासास हो स्वीकार करने में तनिक भा 


2४ 


टर० हृश्टिकोण 


दिचकिचाहट न होगी कि अत्यन्त सभ्य देश भी असंस्कृत द्वो 
सकता है तथा एक सस्‍्कृत देश अपेक्षाकृत असभ्य भी द्वो सक्रता 
है । भारत भी सभ्यता की ऊपरी चकाचोध के फेर में न पडकर 
सस्कृति की ओर ही उन्मुख होगा तभी वह सानव धर्म का सब्चा 
अआदशे विश के सामने रख सवेगा । 





भारतीय संस्क्रति का समन्‍्वयात्मक रूप 


महादेत्न गोविन्द गनांडे इरा बात पर गये किया करते थे कि 
भाग्तवप ही एक ऐसा देश है जहाँ एफ ओर सदिर दिखाई पड़ते 
तो दूसरी प्योर मम्मिद; एक ओर जनी सार्धुझो के उपाश्रय 
8 तो दूसरी ओर बोछों फे मठ आर विहार हैं; एक ओर दादू 
पथ्चियों के गदर हैं तो दूसरी ओर सिकसों के ग़ुरुद्वारे तथा 
फवीर पन्थियों फे मठ दिग्याह पठते हैं। शायद रखीन्द्र ने भी 
भारतीय संस्कृति की तुलना सहच्रल कमल से की थी जिसको 
में पवड़ियाँ कमल की शोभा बढ़ाने फे लिए होती हैं । इस 
ब्रिशाल देश में, अनेक प्रकार फे ज्ञन हैं, सेऋडा-भाषाएँ उपभापाएँ 
हैं, भोनि-भांति के गहन सहन हें, मेक संप्रदाय हैं, अनेक धर्म 
है, प्रमेक रीति रिवाज ओर अनेक धार्मिक विश्वास प्रचलित हैं । 
भारतीय सम्द्धनि एम सहासागर के समान जान पहती हैं झिसमे 
प्रगनिद्दाभिक पोल से लेऋर आज तक प्मनेक्ों सरिताएँ ्पाफर 
ग्िलती रही है । 'प्रात्मसान्‌ ऊरलेने का, अपने सें स्यपा लेने का 
गुण भारतीय संल्टति को एक प्रमुंग विशेषता कट्ठी ज्ञा सकती 
है । प्रसिद्ध बाद्ध दार्शनिक धर्मफीर्ति ने मृर्खों के पाँच लक्षगा 
बदलते 7० लिया था-- 


ष्रर हश्कोण 


वेदप्रामाएय कस्यचित्‌ कृत वाद / 

स्‍नाने पमेंच्छा जातिवादावलेप 

सतापारम्भ *. पापद्ानाय चेति 

घस्तप्रज्ञाना पचरलिंयानि जाज्ये ॥ 

शर्थात्‌ (१) वेद को प्रामाणिक सानना (२) किसी को सष्टि- 
कर्ता स्वीकर करना (३) तीर्थस्तान द्वारा धर्म की इच्छा करना 
(४७) उच्च जाति में उत्पन्न होने के कारण गवे करना वथा (५) 
पापो को नष्ट करने फे लिए पचाग्नि आदि तप करना--मूखंता 
के ये पाँच लक्षण उन लोगों के सम्बन्ध में चरिताथे होते हैं 
जिनकी बुद्धि मारी गई है । यद्यपि उक्त पद्म में हिन्दू शब्द्‌ 
फा उल्लेख नहीं हुआ है किन्तु धमे-कीर्ति का सकेत निश्चय 
ही हिन्दुओं की ओर है । 'ध्वस्तप्रश्न' के प्रयोग द्वारा धर्मकीर्ति 
की हिन्दू धर्म के प्रति घृणा ओर द्वीन-मावन। प्रकट द्वो रही 
है किन्तु यह देखकर किसे आश्वये न होगा कि उन्हीं हिन्दुओं 
ने बुद्ध को अपने अबतारों में शामिल कर लिया । यह भी कम 
आश्चरय की बात नहीं कि जो देश बुद्ध-धर्म की जन्म-भूमि था, 
उसी देश में बोद्धर्मावलवियों की सख्या चीन, जापान, तिब्बत 
शआादि के वोद्धों की अपेक्षा अत्यल्प रद्द गई । 
कइते हैं, हिन्दुस्तान में यूनानी राज्य के समय लगभग ४० 

हजार यूनानी यहाँ बस गये थे जो कालान्तर में हिन्दू बन कर 
समाज में एकरूप हो गये थे । बक्ट्रियन झ्राक्रमणकारी मीनान्द्र 
ने बौद्ध मिद्वान्तों के सामने अपना सिर क्ुकाया व (मिलिन्द्पश्न) 
के साहित्य का जन्म हुआ | यूनानी राजदूत द्विलीयोडोरस विदिशा 
जाकर वेष्छाव वन गया था जिसने अपने को परम भागवत की 


भारतीय सेम्कति का समस्वयात्मक रूप घर 


पढ़वी से विभ्षित किया । अ्सिद्ध है कि रूप गोस्वासी ओर सनातन 
गोस्व्रामी बंगाल फे शोसकों के मुसलिस संत्री थे । सन्‌ १५१६ में 
चे चेतन्य महा प्रभु फे शिष्य हो गये थे । रूप गोस्वामी ने विव्ग्ध 
माधव, ललितमाधव ओर भक्तिरत्नाम तसिन्धु नामक प्रन्थ लिखे 
ओसदभागवन पर ब्रप्णवतोपषिणी नामक टीका लिखी । जिस 
भक्ति- संप्रदाय फो चेतन्य से प्रेरणा मिली थी उसकी स्थापना 
में इन दोनों मुस्लिस संतों का बडा हाथ रहा है. । उन्हीं के भतीजे 
ज्ञीव गाध्यामी चत्तस्य के सबसे बडे शिष्यों मे थे । शक, यूशी 
आदि बिदेशी जातियाँ भी इस संस्कृति द्वारा आत्मसात कर ली 
गई। फनिप्क, चासुदेव आदि यूशी जाति के होते हुए भी सांस्कृतिक 
हृष्टि से भारनीय ही थे। रुद्रगमन आदि शक क्षनत्नप विदेशी होते 
४० भी पूरे भारतीय ही ध ज्ञसा कि रुद्रट़मन फे गिरनार स्थित 
मिलालेख से स्पप्ठ हो ज्ञाता ह । हणो का भी यही हाल हा । 
ततोरसाण घ मिहिरठुल शव घन गये थे जंसा कि उनके स्तम्मलेखों 
से मान होता है । फिल्तु यह सत्य है कि मुपतल्मानों को भारतीय 
सम्कृति आत्मसान्‌ न कर सकी | 

जिस प्रकार भारतीय संस्कृति में मिन्न-भिन्न संस्कतियों का 
संगम हुआ है, हसके संम्दत्थ में बहुत्त वषे पहले मेने शांतिनिकेतन 
के आराचाये श्री ज्ञितिमोहत सेन फा एक लेख पढ़ा था मिसमे 
उन्होने बतलाया था फ्रि शिव अवेदिक देवता हैं । अनेक शिव 
विरोधों उपाख्यान पुरागां में मिलते हैं । शिव का क्रिरात वेश 
ओर उनकी सॉप साला आदि भी उनकी अवेठिक््ता को हो 
प्रभागित करते हैं। फहते हैं, देवी-पूज्ञा क्री भी कोई ऋचा वेदों में 
नहीं मिलती फिन्तु ठेवी-स्तुनि के समय गाया जाता है 


2५2 हष्टिकीण 


“वंत वेद अघात नहीं यश तेरो महिमामयि माता |? 

आज शक्ति की उपासना इस प्रकार हमारे धर्म का अंग बन 
गई है कि कोई विश्वास भी नहीं करना चाहता कि देवीपूजा 
अवेदिक है । 

तीथेस्नान का पुण्य-लाभ भी, कहते हैं, बेदिक साहित्य फे 
बाद की वस्तु है | वेदिक मत के पिरुद्ध द्वी तेर्थिक-सत प्रचलित 
हुआ था । नदी-पूज्ा का कोई मत्र वेशों में नहीं है । चृक्षपूता 
ओर ग्राम-देवताओं की पूजा फ्रा भी कोई वेदिक समथेन नहीं 
मिलता । बहुत से विद्वानों का मत है कि होली का त्यौहार भी 
इसने दूसरों से प्रहणा किया है । सुनते हैं, किसी-किसी प्रान्त मे 
आज भी किसी अत्येत्न के घर से आग मगा कर होलिका-दाह 
जिया जाता है। यह भो ए६ आश्वये में डालते बालो वान है फि 
सिन्दूर जेसे मांगलिक पदार्थ के लिए अपने यहाँ करा कोई सस्कृत 
शब्द नहीं मिलता | सिन्दूर के लिए नागगम और नागपतमत्र जे 
शब्दों का प्रयोग होता है. जिससे अनुमान किया जाता है कि यह 
नाग जाति की वुतु रहो देगी । फल्नित ज्योतिष भी विदेशी है 
किन्तु आज उसका सचेत्र अयज्यझार द्वो रहा है । इतना ही नहीं 
भक्ति भी अवेदिक है । पदुम-पुराण की कथा में भक्ति के मुख 
से कहलवाया गया है -- 

उतना दड्राविडि चाउह कर्णाटेइड्विमागता 
स्थिता किंयिन्यहाराष्ट्रेगुर्जी जीएता यता ॥ 

बहुत वर्षों पहले कबीर भी कुछ इसी तरद की वात कह गए 
ध-- भक्त द्वाविड्ध ऊपज्नी, लाये रामाननद ।? 

सिक्खो ने प्रथ् पृत्ता मुमज॒पानों से सोखी, राजपूतों ने 


भारतीय संस्कृति का समनन्‍्वयात्मक रूप ट्प 


पर्दा-प्रथा ओर अफीम-सेवन मुसलमानों से लिया । 

भारतीय संस्कृति फे इस विशाल समुठ्?र मे न जाने समय-समय 
एर फितने निर्कग आकर मिलते रहे हैं क्रिस्तु ज्ञिस प्रकार समुद्र 
मे मिल जाने पर नदी-नद अपना स्वतंत्र अस्तित्व खो देने 
उसी प्रकार भाग्तीय संस्कृति-समुद्र मे एडाकार हुईं बहुत सी 
अवदिक अथवा अभारतीय वस्तुएँ भी आज इतिहास के आलोक 
के बिना पहचानी नहीं ज्ञाती । भारतीय सस्कति के इस समस्य- 
यात्मक रूप फी ओर हमारा ध्यान जाना चाहिए। 


45५३ 


/ बस ; 





बाउल संत और उनकी साधना 


आंचाथ क्षितिसोहन सेन की कृपा से संत-साहित्य के रसिकों 
को ब्राउल सेतो के भजतों के रसास्वादन का सुयोग प्राप्त हो सका 
है । में नहीं क६ सकता, बाउल सतो पर और भी किसी ने लिखा 
ही, कम से कम हिन्दी मे तो इस विधय पर कोई लेख मेरे देखने में 
नहीं आया । ओर फिर ये बाउल संत अपना कोई बृत्त भी तो नहीं 
श्खते | एक बार विक्रमपुर में आचाय सेन नदी-किनारे किसी 
बाउल के पास बेठे थे । उन्होने बाउल से पूछा--बाबा, आप अपना 
जीवेन-बृन्‍त लिखित रूप में सुरक्षित क्‍यों नहीं रखते जिससे आने 
धाली पीढ़ियाँ उसका लाभ उठा सकें ? बाइल ने उत्तर दिया-- 
हम तो सहज-पथ के अनुयायी हैं, इसीलिये अपना कोई चिह्न भी 
नहीं छोड ज्ञाना चाहते । तुफ़ानी नदियों मे बहने वाली नावे जल 
पर अपना कोनसा चिह्न छोड जाती हैं ? आवश्यकता केवल इस 
वात की है कि भक्ति का स्लोत अनवरत बहता रहे, वह सूख न 
आय । जितने स्रोत गंगा में मिलते हैं वे सब गगा बन जाते हैं , 
इसी प्रकार बाउल भक्ति के सामान्य स्लोत से अपने आपको डुबाये 
रे हैं । 

चाउल?! शब्द संस्कृत 'बातुल' से व्युवपन्न है जिसका श्र्थ 


बाउल संत ओर उनकी साधना ८७ 


होता है 'पगला” 'बावल्ा? | बाउल संत किसी भी शास्त्रीय बंधन 
को स्वीकार नहीं करते ; कोई भी शास्त्राज्ञा उनके लिये सास्य 
तहीं । एक बार यह पूछने पर कि आप शास्त्र के बंधत्तों को स्वीकार 
क्‍यों नहीं करते, एक वाउल् ने उत्तर दिया था --क््या हम वे, श्वान 
हैँ जो दूसरों के उच्छिप्ट पर जीवन वसर करे ? वीर अपना पथ 
स्वयं प्रशस्त करते हैं | बाउल संतों से गृहस्थ ओर अगृहस्थ दोनों 
हैं किन्तु इन में से कोई भी वे या जाति, देवता, संदिर अथवा 
तीर्थों को नहीं मानते । धर्मिक उत्सबों (विशेषतः वेष्ण॒वों के उत्सवों 
में) वे सम्मिलित अवश्य होते हैं क्रिस्तु फिसी मन्दिर में वे कभी 
प्रवेश नहीं करते। उनका कहना है कि इन भौतिक सन्दिरों की 
आवश्यकता ही क्‍या है ९ क्‍या हमारा शरीर ही वह मंदिर नहीं 
है भिसमे उस दिव्य देव का निवास है ? बाउल सततों ने ही नहीं, 
फबीर, सानक, रेदास, दादू , जायसी आदि अनेक संतों ने मसुप्य 
फे शरीर को द्वी भगवान्‌ फा मन्दिर साना है। जायसी कहते हैं-- 
“चौदह मुब्रन जे तर उपराही, ते सव मानुप के घट आही ॥” 

वाउल सत्तों में हिन्दू ओर मुसलमान दोनों ही हैं ओर प्राय: 
समाज के निम्नतम बे के ही लोग उनमें पाये जाते हैं किन्तु यदि 
कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति भी बाउल बनता है तो वह भी अन्य 
वाउलों की भाँति सर्वसामान्य रूप प्रहण कर लेता है क्योंकि 
चाउल किसी भी प्रकार की ऊँच-मीच की स्वीकार नहीं करते । 
उनका कहना है कि नाव से जो नीचे का तख्ता है बह क्‍या ऊपर 
के तख्ते से कम' मह्त्त्वपूर्णा है ! 

अगर किसी वाउल से यह पृद्दा जाय कि उसका 'सहजधसे* 
कितना आचीन हैँ तो वह तुरन्त उत्तर देता है--"इमारा सहज पर्म 


ष्य हृश्टिकाए 


अनादि ओर अनन्त है ।” वाउलों की दृष्टि में ता उपनिषद्‌, बेर, 
पुराण इन सभी में मिस व्स का प्रतिपाइन फिय्रा गग्मा है, तरह कृत्रिम 
है, केवल सह ज-धम्म ही स्थभाविक्र-घर्स है । कुछ वाउल जिनको 
शास्त्रों का थोडा ज्ञान है, कद्दते हैं कि वेशे मे भो 'निवुत्तियः के 
नास से जिनका उल्लेख हुआ है वे 'सहज-धम” के ही मानने वाले 
थे। 'निंवुत्तियः वे लोग होते थे जो फिन्हीं भी शास्त्रीय सिद्धास्तों 
के पालन करने वाले नहीं थे । सत्य का विधुद्ध रूप में साक्षात्कार 
कर लेने पर समस्त दिशाओं का द्वार उनके लिए उन्मुक्त था । 
अथवेवेद में अनेक स्थानों पर “ब्रात्य' और उनके सिद्धान्तों का 
उहलेख मिलता है। ब्रात्य-सिद्धान्तों ओर वाउल सतों के सिद्धान्ता 
में बहुत कुछ समानता है । अथवेवेद में तो एक स्थान पर कहां गया 
है--मानव एक विलत्षण मन्दिर है । जब यह वनकर तेयार 
होगया तो देवता आये ओर उत्दोने उसमें शरण ली ।” 

बाउल संतों की तो मान्यता है कि बेदों ने भी 'सहज्ज-धर्म' से 
ही छुथ् सत्यों का आकलन कर लिया है , अपने सप् त-सिद्वाल्तरों 
के लिये वे वेदों फे ऋणी हैं, इस बातकों मानने के लिये वे तेयार 
नहों । उनका कहना है कि हम जैसे लोग वेद और शास्त्रों को 
क्या जानें ? किन्तु गुर की महत्ता को वे मी स्वीकार करते हैं । 
उनकी दंष्टि में शुरु और शिष्य दोनों के दो-दो रूप होते हैं-एक 
चिन्मथ तथा दूसरा मृण्मय । सच्चे श्रर्थ में शिष्य को तभी दोज्ित 
सममभना चाहिए जब गुरु ओर शिष्य दोनों के विन्‍्मय्र रूपों का 
पररुपर सम्मिलन हो जाय । वे एक ही गुरु में विश्वास नहीं करते 
उनकी दृष्टि में असर्य गुरु दोसकते हैं । उनका कद्दना है कि दीक्षा 
तो एक जन्‍्म-व्यापी व्यापार है ओर बह थोडी-थोडी करके अनेक 


चाउल संत ओर उनकी साधना च्द 


गुरुओं से प्राप्त की जासकत्ती है। वाउल इस निष्कषे पर भी पहुँचते 
हैं कि गुरु जो सब ज्ञान का स्रोत है वह तो हृदय के अंतः प्रदेश 
में ही नित्रास करता है । किल्तु इसका अथे यह नही है कि वे किसी 
बाह्य गुरु को स्वीकार नहीं करते तथापि उनकी मान्यता है कि गुरु 
यदि शिष्य का स्वाभाविक विकास न होने दे ओर अपना व्यक्तित्व 
उस पर लाददे तो इससे चढ़कर ओर कोई हानि नहीं ; यह तो 
शत्मा का हनन है ज्ञो शरीर के हनन से भी बुरा है। सेंद्धान्तिक 
हष्टि से इस प्रकार मानने पर सी चाउल अपने गुरु के प्रति बड़ा 
आदर-सम्सान दिखलाते हैं | वस्तुतः देखा जाय तो वाउल्न 'सनेर 
मानुप' शर्थात्‌ मन के सानव के उपासक हैं। मानव के इस महृत्त् 
फा सकेत पुरुष-सूक्त में मी मिलता है ओर जेसा ऊपर कहा जा 
घुका है, मध्ययुग के भारतीय सर्तों ने मानव को सर्वाधिक महत्त्व 
दिया था--महाभारत भे तो यहाँ तक कहा गय। है-- 
“तस्मात्‌ पर॑गुह्ममिद श्रवीमि 
नहि मानुपाच्छ पतरं हि किंचित्‌ !” 

श्र्थात्‌ में तुम्हें परम रहस्यमयो वात वतला रहा हूँ; मनुष्य से 
ओेछतर इस ससार में घुछ भी नहीं । 

चाउल संत नारी फे दो रूप स्वीकार करते हैं (१) विम्रह ओर 
(२) आग्रह । विप्रह वाले रूप का सम्घंध पति ओर घर से है, आम्रह 
चाला रूप नारी का आदशे रूप है ज्ञो समस्त विश्व को शक्ति 
प्रदान परता है । मध्ययुग के संतों की नारी-भावना तथा बाइक 
संतों के नारी विषयक उदार विचारों पर संत-साहित्य के अख्ये- 
ताओों का हे ध्यान में आकर्षित करता चाहता हूँ | 'एक रस' और 
'समरस' जले शब्द भी वाउल संतों की दृष्टि पें प्रेम के ही नामा- 


६० हश्किण 


स्तर हैं । शिव ओर शक्ति के मिलन से ही समरस की उत्पत्ति हो 
सकती है। 'प्रिकाल-योग' भी बाउल सर्तों का एक प्रमुख सिद्धान्त 
है । भूत और भविष्य को लक्ष्य में रखकर बरतेमान का नियमन 
होना चाहिये, बतेमान के भोतिक सवा कहीं आध्यात्मिक ध्येय 
के मांगे मे व्यवधान का रूप न धारण करले ? इसी प्रकार बाह्य 
जगत्‌ त्था आतरिक जात में भी सामरस्य-स्थापन की आवश्यकता 
है । इसकी सिद्धि फे लिये आध्यात्मिक प्रयक्ष 'अपेक्तित है. जो 
काया-साधना” के' नाम से अभिद्वित किया जाता है । समरसता 
के द्वारा आत्मप्रसार होने पर ही “का्या-साधन” सफल होसकती 
है। काया साधनों की दूसरी पद्धति है 'ऊध्बे स्नोतः | सामान्यत' 
मनुष्य की इच्छाएँ निम्नाभिमुखी होती हैं, साधक का कत्तंज्य है कि 
वह ऐसी इच्छाओं के स्रोत को ऊध्बंमुख कर दे । तात्रिक योग- 
साधना से बाउलो की योग-साधना निताल्‍्त भिल्‍न है । सहज्ञ-धर्म 
का अनुयायी केवल दिव्य मिज्ञन का आकाक्षी होता है, भौतिक 
इच्छाएं इस प्रकार के मिलन में बाधक समझी जाती हैं । शरीर 
को अनावश्यक कष्ट देना बाचलों को मान्य नहीं, वे तो 'सहज-मार्गे! 
का अनुगसन करने वाले हैं । 

बालों का सम्बन्ध किसी सम्रदाय विशेष से नहीं, वे अपना 
भी कोई समप्रदाय स्थापित करना नहीं चाहते | बहुत से भारतीय 
सत-संप्रदायों में सिर के केश आदि को एक विशेष ढंग से रखने 
की प्रथा दै। किसी सप्रदाय-विशेष के न समझ लिये जाएँ, 
इसलिये ये बाउल सत अपने सिर तथा दाढ़ी-मूंों के बालों को 
यथेष्छ बढ़ने देते हैं । बाउल सत-परम्परा में गुरुद्वारा कह्दे हुए गीत 
शिष्य तक पहुँचते रहते हैं, शिष्य अपने भी गीत बनाता जाता है । 


चाउल सत ओर उनकी साधना ६? 


हिन्दी के राष्ट्रट्सापा हो जाने पर सांस्कृतिक आदान-प्रदान के 
लिये भी यह आवश्यक एवं वाढनीय ज्ञान पहता हैं कि बाउल संतों 
के गीत हिन्दी झजुवाद सहित प्रकाशित हां | विषय के विस्तृत 
विपेचन के लिए आर्चायसेन की पुस्तक 'ध७तां४०ए७। 
0५४(छंडा॥ ०0 [शताए द्रष्टव्य है । 
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स्तर हैं। शिव और शक्ति के मिलन से ही समरस की उत्पत्ति हो 
सकती है । 'त्रिकाल-योग” भी बाउल सत्तों का एक प्रमुख सिद्धान्त 
है । भूत ओर भविष्य को लक्ष्य में रखकर वर्तमान का नियमन 
होना चाहिये, धर्तेमान के भोतिक स्वार्थ कहीं आध्यात्मिक ध्येय 
के मागे में व्यवधान का रूप न धारण करलें ? इसी प्रकार बाह्य 
ज्ञगत्‌ तथा आतरिक जगत में भी सामरस्य-स्थापन की आवश्यकता 
है । इसकी सिद्धि के लिये आध्यात्मिक प्रयत्न अपेक्षित है जो 
'काया-सांधता' के' नाम से अभिद्वित किया जाता है । समरसता 
के द्वारा आत्मप्रसार होने पर ही 'काया-साधना? सफल होसकती 
है। काया साधनों की दूसरी पद्धति है 'ऊध्म स्रोत! | सामान्यत' 
मनुष्य की इच्छाएँ निम्नाभिमुखी होती हैं, साधक का कत्तेव्य है कि 
वह ऐसी इच्छाओं के स्लोत को ऊध्व॑सुख कर दे । तातन्निक योग- 
साधना से बाउल्ों की योग-साधना निताल्‍त भिन्‍न है । सहज-धममे 
का असुयायी केवल दिव्य मिलन फा शआकांक्षी होता है, भौतिक 
इच्छाएं इस प्रकार के मिलम में बाधक सममरी जाती हैं । शरीर 
फो अनावश्यक कष्ट देना बाउलों को मान्य नहीं, वे तो 'सहज-मार्ग! 
का अनुगमन करने वाले हैं । 

बाउलों का सम्बन्ध किसी सम्रदाय विशेष से नहीं, वे अपना 
भी कोई संप्रदाय स्थापित करना नहीं चाहते | बहुत से भारतीय 
सत-संप्रदायों में सिर के केश आदि को एक विशेष हग से रखने 
की प्रथा दैै। किसी संप्रदाय-विशेष के न सममः लिये जाएँ, 
इसलिये ये बाउल सत अपने सिर तथा दाढ़ी-मूंछों के बालों को 
यथेच्छ बढ़ने देते हैँ । वाउल सत-परम्परा में गुरुद्वारा कह्टे हुए गीत 
शिष्य तक पहुँचते रहते हैं, शिष्य अपने भी गीत बनाता जाता है । 


बाउल सत आर उनकी साधना ६? 


हिन्दी के राष्ट्ररभापा हो जाने पर सांस्कृनिक आदान-प्रदान के 
लिये भी यह आवश्यक एवं वाछनीय जान पहला है कि बाउल संनों 
के गीत हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित हों | विपय के विस्तृत 
विवेचन के लिए आ्चायसेन की पुस्तक "४०१४७०९ए०) 
+95068॥7 07 शत द्रष्टव्य है । 


श्र 


 इर्कीस ; 





उपनिषद ओर उनका वर्गीकरण 


“उपनिषद्‌” शब्द का ब्युत्पत्तिलभ्य अथे है [--म्रक्ष-विद्या की 
प्राप्ति के लिये गुरु के पास बठना । अरण्य के एकात में समादित 
चित्तवाले शिष्य फो अपने पास बिठलाकर गुरु जिस अध्यात्म- 
ज्ञान का उपदेश दिया करते थे, उसका निरूपण उपनिषददों में हुआ 
है। कालान्तर में उपनिषद्‌ शब्दका प्रयोग अविद्याका उन्मूलन 
करने वाली रहस्य-विद्या के रूप में होने लगा । 'रसस्योपनिषन्‌ 
परा! उदाहरणाथे प्रस्तुत किया ज्ञा सकता है । 

जर्मन विद्वान्‌ ड्यूसनने उपनिषदों फे आविर्भाव-काल को लक्ष्य 
मे रख कर उनको निम्नलिखित चार वर्मा में विभक्त किया है-- 

(१, गद्य-प्रधान प्राचीन उपनिषद्‌ू--ध्ृहदारण्यक, छान्दोग्य, 
वेत्तिरीय, ऐतरेय, कोशीत की, फेन इत्यादि । 

(२) छल्द-प्रधान उपनिषद्‌-क्राठक, इैश, श्वेताश्वतर, मुण्डक, 
मद्दानारायण आदि | 

(३) परवर्ती गद्य-प्रधान उपनिषद्-प्रश्न, मेत्रायणीय, माहक्य 
आदि । हे 

(४) अवशिष्ट सब अथेव उपनिषद्‌ इस चोथे वर्ग में शामिल हैं | 

फोई-कोई उपनिपद्‌ सहदिताओं में भी मिलते हैं , जेसे इशोप- 
निपत्त्‌ जो शुक्ल यजुर्वेद का ४०वॉ अध्याय माना जाता है । 
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जो प्रधान उपनिपद्‌ हैं उनका ऊपर उल्लेख हो चुका है। उप- 
सिपदों की संख्या के विषय में वडा मत-सेद है। उपनिषदों की 
सख्या कोई १८, कोई ३७, कोई ४२, ओर कोई १०८ तक मानते 
हैं | पर इनमें से बहुत से बहुत पीछे के बने हुए हैं । वेदान्त के 
आचायो के मत में पेदान्तशास्त्र प्रस्थान-त्रय थे विमक्त है | उपत्ति- 
पदू, भगवद्गीता ओर शारीरकसूत्र | उपनिषदों में निम्नलिखित 
१० उपनिपद्‌ सर्वाधिक प्रसिद्ध है--ईश, केन करठ, प्रश्न, मुष्डक, 
माण्डक्य, ऐतरेय, तैत्तिरीय, छात्दोग्य, ओर वृहदारण्यक | पूज्य- 
पाद श्रीशंकराचाये ने इन सत्र उपनिपदों पर भाष्य लिखा है । 

उपन्पद शब्द से, जेसा ऊपर कहा गया है, त्रह्म विद्या से 
सम्बन्ध रखने वाले प्रस्थ अभिप्रेत हैं. । उपनिपद्‌ शब्द उपपूर्च कु सदू 
धातु से च्युत्पन्न है । विशर्ण, गति आर अवसादन के अथ से 
सद्‌ धातु प्रयुक्त है सकती हैं। ब्रह्म विद्या सासारिक बुद्धि को 
अवसन्‍्त अथवा शिथिल करती है तथा अविद्यादि दोषों का निवा- 
रग अथवा विनाश फरती है। त्रशविद्या को परा विद्या के नाम से 
ऋमिहित किया गया है । उपनिपद्‌-प्रतिपाद्य पग विद्याको अपरा 
विद्या ४ क्री अपेक्षा उत्कुए्ट कहागया है। प्रश्नोपनिषद में कहा 
गया है-- 
“तप्रापपा ऋच्वेदे यजुरेटः सामवरेदो5थवबेदः शिक्षा कल्पोव्या- 
करण निरस्त चन्द्र ज्योतियानिति-अथ परा यया तदक्तरमधियम्यते ।? 
पहन का नातपय यह है $ ऋग्चेक प्यादि खअपरा-विद्या के अन्तगत 
*। परा घिद्या बहू है जिसके दारा म्नहा का वाव होता है किन्तु 
सता अब यह ने समझता ज्ञाय कि पराविया चेइ-प्रनिपाद्य नहीं 
है। का भा है -बायेरतिन्मलुते ते टृह्तस/' ज्ञा वेदविव नहीं है, 


घरतसा 


है (4 
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चढ़ उस बृडत्‌ (तच्मो को नहों ज्ञान सकता। वेरों का अतिम भाग 
ही वेदान्त कहलाता है | सदानरट ने कहा है--बेदान्तों नाम उप- 
निपद्‌ अमाझ तदुफ्फारीणि शारीरकपृत्रादीनि च |” उपनिषद्‌ और 
शारीरक सूत्रादि द्वी वेदान्त पद वाच्य है | 


! वाईस : 
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चैद्कि-युग में आचाये अपने ही घर पर शिक्षा की व्यवस्था 
करता था, जहाँ उसके वाल-बच्चों आदि के साथ-साथ थोदी-बहत 
संख्या मे अन्य छात्र सी शिक्षा ग्रहण करते थे । अपनी शास्ा के 
वेद को केठाय करना छात्र का स्वेप्रथम कत्तेज्य था। आचार्य के 
साथ-साथ अनेक बार चोज़्कर वह शुद्ध उच्चाग्णु का अभ्यास 
करता था, किन्तु अनुवाचन ओर तोता-रटल्त ही प्रमुख लक्ष्य 
न था। वेद की ऋचाओं का अब हदयंगण करना छात्र के लिए 
परमाव्रश्यक समझा ज्ञादा था। अथे को बिना समझे केवल रेत 
को वेद में दूषिव ठद्॒राबा गया है । हाँ, यह अवश्य है कि उच्चारण 
की सुद्धता पर बहुत अधिक जोर दिया ज्ञाता था । यही कारण 
एके इजारां वप बीत जाने पर भी वेद के पद-पाठ भे कोई परि- 
चतन नहीं हआ है । 

बंदिक-फाल से ऊसंछार्ड क्री शिक्षा प्रधान थी । उस जमाने 
में पुराहित का बड़ी ऋअषिझार था । पहने पुरोद़ित बच्कादि के लिए 
नियुक्त किये ज्ञाते थे ओर पुरोहिन का पढ़ कुन्त-परम्परागन चना 
थी! कित्यु 'कस्म देवाब हविपा विधेम' जेसी ऋचषेद की ऋताश्रों 
में चदिऊ ऋषि दाशनिक ज़िलासा करने कगे थे सिसऊके 


पर्गा- 
मस्यरूप उपल्षत्त के तस्तान जा प्रादर्भाव हआ | जनक ने एकऋ 
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वार याज्वल्क्य से पूछा था--मृत्यु के वाद कहाँ जाओगे ९? ओर 
याक्षवल्क्य ने इस प्रश्न का जो उत्तर दिया था, वह तत्त्वज्ञान की 
दृष्टि से इतना उत्कृष्ट हैं. कि डायसन के शब्दों मे आज भी हम 
उससे अच्छा उत्तर नहीं दे सकते । # किन्तु यहाँ पर इस बात का 
उल्लेख करना भी परमावश्यक है कि बेदिक ऋषियों ने 
शारीरिक स्वास्थ्य ओर सोंदये तथा देनिकर जीवन के आनन्द ओर 
प्रफुल्ञता की कभी उपेक्षा नहीं की । कुछ वप पदले विडला-कालेज 
पिलानी में भाषण देते हुए विश्वव्रिख्यात दाशनिक सर राधाकृष्णन 
“पश्येम शरद शतम, जीवेस शरद शत्तम, अ्रदीना स्थाम शरद' 
शनम” द्वारा शिक्षा-सम्बन्धी बंदिक आदशे की महत्ता का प्रति 
पादन किया था। आओ बेदिक शिक्षा में कोरी आध्यात्मिकता ओर 
निराशावाद के दशेन करते हैं, उन्हें वेदों की ऋचाओं का आँख 
खोलकर अध्ययन करना चाहिए । 
शिक्षा की दृष्टि से उपनिषद्‌-क्राल को स्वयो-युग कहना 
चाहिए। इस जमाने में अनेक शिक्तण-सस्थाएँ थीं जिनमें पाठन- 
पद्धति पर विशेष जोर दिया ज्ञाता था ) प्राचीन भारत की शिक्षा 
के सम्बन्ध में उपनिपदों से बहुत सी वातों पर प्रकाश पड़ता है । 
छात्रावस्था मे त्रिद्यार्थी को कड़े अनुशासन में रहना घडता था | 
चद्द घर ओर खेत में आचाये का काम करता, अग्नि-होत्र-आदि के 
लिए समाग्री जुटाता, पशुओं को देवभान करता तथा मिक्षा लाता 
था। शिक्षा समाप्त करने के वाद विद्यार्यी को ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश 
करने की आजा मिलती थी | अव्ययन-फाल में दृढता से ब्रद्बचर्य 
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के निध्र्मों क्रा पालन कराया जांताथा। जब त्तक शिष्य योग्य 

ही हो जाता था, तव तक उसका समावतन नंदीं होता था ! 
पभाचीन फाल के एक शिष्य को बिना समावतेन-संस्कार हुए चले 
जाने के कारण क्रिसी ग्रदस्थ ने विवाह के लिए अपनो कन्या नहीं 
दी थी; बिता समावत्तेन के बह य्हस्थाश्रम में प्रवेश करने का 
अविकारी नहीं समझा गयग्रा । हताश होकर उसे दुवारा आंचाये 
के आश्रम में आना पडा और जब तक उसकी तामसिक चत्तियों 
का दिराकरण नहीं हो गया, उसे ससावर्तन के योग्य फरार नहीं 
दिया गया । प्राचीन काल से संस्कारों की शिक्षा पर विशेष जोर 
दिया जाता था ओर द्स्थसल देखा ज्ञाय तो संस्कारों 
की शिक्षा ही सच्ची शिक्षा है| प्राचीन शिक्षा के सम्बन्ध 
में दूसरी सहत््ववृणें बात यह थी कि गुरु शिष्य को अपना प्रतिरूप 
नडीं बनाता चाहने थे। शिष्य की रुचि ओर सनोबृत्ति पर पूरा 
ध्यान दिया जाता था। स्त्र्य लीलामय भी जब इस ध्यक्त जगत के 
भोनर अपने स्पापको अनन्त सिन्न-भिन्न रूपों में प्रकट कर रहा है 

ये शिप्य भी हब गुरु की अनुकृति ही क्यों बने ? सिन्न-सिन्न 
शरीरा में मिन्न-मिन्न लीलाएं होनी चाहिए । 

'पवस्थाश्रस सें प्रवेश करके भी वेदाध्यवन को छोड न देना! 
इस प्रकार तत्तिरीय उपनिषद के आचार्य ने अपने शिप्यों को उप- 
3ेश दिया था। प्राचीन फाज मे विद्या के प्रति बडा श्रनराग था । 
साक्षता का एक ऐसा समुदाय भी होता था जो घृम-घूस कर 
लोगा मे धान फी पिपासा जाग्रत करता था। थे भ्रमगाशील विद्वान 
है। वास्तव में देश को बहन कुछ शिक्षित बना पाते थे। चार्गे चेंद 
दिस, पुराण, भृत विदा, न्नत्रिय-विद्या, रा-विया । नीति- 
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विज्ञान, न्याय-शाप्त्र, व्युत्पत्ति-विद्या, पद्य-रचना, नंज्षत्रे-विद्या 
आदि अनेक विंपयों का ज्ञान प्राप्त कर लेने फे बाद भी सनत्कुमार 
के पास जाकर नारद के शिक्षा ग्रहण करने का उल्लेख मिलता 
है। इसके अतिरिक्त पांचाल परिषद्‌ जेसी शिक्षा-परिपदे भी होती 
थीं, जो शिक्षा-विषयक प्रश्नों पर अपना निणुय देती थीं | उत्त 
जमाने के राजा भी विद्वानों की सभा का आयोजन किया करते 
थे । विदेहराज्ष जनक-द्वारा आयोजित ऐसी सभा का उल्लेख उप- 
निपरों मे मिलता है । इस सभा में याज्षवलल्‍्कय से अन॑क्र आध्या- 
त्मिक प्रश्न पूछे गए थे जिनके अत्यन्त सत्तोपप्रद उत्तर देने पर 
जनक ने सहर्पि को स्वणर-मुद्राश्रों से सुमजि जत सींगोा वाली १००० 
गायें देकर पुरस्क्रत किया था । 

जो धार्मिक पुरतकें छात्रों को कण्ठाप्र करनी पड़ती थीं, उनकी 
संख्या बढ जाने पर उनको सूत्रबद्ध कर देना उपयोगी समझता गाया । 
शिक्षा-विषश्रक नियमा का उल्लेख धमसूत्रा में हुआ है । ब्राह्मण 
का उपनयन-सस्कार ८ वे वर्ष मे, क्षत्रिय का ११ थे वर्ष में ओर 
वैश्य का १२ वें वर्ष में होता था। उपनयन-सस्कार के बाद अध्य- 
थन भी म्रारम्प हो जाता था। प्रत्येक वेद के अध्ययन में १२ वर्ष 
का समय लगता था ओर वेदत्रयी में शामिल न होने के कारण 
यदि अथवंबेद को छोड भी दे, तो भी वेदाध्ययन का काल ३६ वर्ष 
तक जा पहुँचता है । सभवत इतने लम्बे अर्से तक बहुत कम 
छात्र आचाये के आश्रम में रहते होगे । एक वेद्‌ का अध्ययन 
कर के ही बहुत से छात्र सन्‍्तोप कर लेते होंगे । किन्तु मेगस्थनीज 
को कहना है कि ३७ चपे तक भारतीय छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे। 


पे 


पर्ण चन्द्रमा, नया चन्द्रमा, सत्र प्रकार के उत्सव, आसमान में 
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इन्द्र-धनुप का दिखलाई पढ़ता तथा आँधी-तूफान आदि के अचससों 
पर छात्रा को छट्टी मिला करती थी । 
ईसा से चौथी शनाज्दी के पूवे तक्षशित्षा विश्व-विद्यालय 
शिक्षा का बहुत बहा केन्द्र था । पाणिनि ओर चाणक्य भी इस 
विश्वत्रिद्यालय के छात्र रह चुके थ। चिकित्सा-शासत्र को दृष्टि से 
तो तन्नशिक्ला की आर भी अधिक प्रसिद्धि थी । राजा विम्व॒सार 
के प्रसिद् रातवय ज्ोवक से तच्शिला में दी शिक्षा प्राप्त की थी । 
सन्नभिल्षा में अनेक -संसार-प्रसिद्ध आचाय शिक्षा देते थे । बडी 
दूर-दूर मे तत्ञशित्ा में विद्याभ्यास के लिए छात्र आया करते थे । 
आतऊन्लाहित्य के अनुसार इस विश्व-विश्वत्त विश्वविद्यालय से 
शिक्षा प्रास्म्म करने को आयु १६ बप की थी। शिक्षा अपने- 
अपने स्थानों पर भी मिल सकतो थी, पर राज्ञा तथा अस्य घनी 
लोग अपने लड़को को दृर के स्थाना मे शिक्षाथे भेत्नना डप्थोगी 
समकभने थे । दो तरह के विद्यार्थी आचाये से शिक्षा महण करते 
थे । पठले 'धम्सन्तेवासिफः जो दिन मे आचाये के यहाँ काम करते 
थे आर रात को शिक्षा प्राप्त करते थे। दूसरे 'आाचारिय भागदाहक 
जो आाचाये के धर में जेप्ठ पुत्र की तरह निवास करते थ्रे, ओर 
ध्म प्रड्भार विद्यास्यास में लीन रहते थ। क्योकि चुसार ब्रह्ादत्त 
आवश्यक फीस लाया था ओर वह आचाये के घर पर ही रहता 
था, अन: उसे नियम-पूर्वफ शिक्षा दी गई । तक्तशिल्रा मे शिक्षा 
पाने की फीस एक हजार कार्पापण थी। ज्ञो विद्यावी यह फोस दे 
सकते थे. वे आचाये के घर में आचार्य ही फे प्रदन्‍्ध से परे आराम 
८ साथ रहते थे। पर जो विद्यार्थी निश्चित फोछ नहीं दे सफते थे 
उनऊ लिए भी तन्नशित्षा-विश्वविद्यालय में स्थान था। वें सेकशपचप। 
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बनकर दिन में काम करते थे और रात में पढते थे। एक तीसरे प्रकार 
के भी विद्यार्थी होते थे जो न आ्रावश्यक फीस देते थे ओर न दिल में 
काम कर शांत के पढने से संतुष्ट रहते थे, अपितु प्रतिज्ञा कर लेते 
थे कि पढाई समाप्त होने पर हम आवश्यक फीस चुका देंगे । एक 
थ्राचाये के पास ५०० विद्यार्थी शिक्षा पाते थे | समवत यह करुपना 
अनुचित न होगी कि इस विश्वविद्यालय में अनेक कालेम थे जिन 
में से प्रत्येक में ५०० के लगभग विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे 


ओर इन कालेजों के प्रधान अध्यांपक को आचाय कहा ज्ञाता 
था ।& 


कण्ठाग्र करने को आज दुषित ठहराया जाता है, किन्तु परि- 
स्थितिज्ञत्य विवशता फे कारण वेदों को कण्ठाम्र करना उस युग में 
अत्यावश्यक समझ गया ओर सच तो यद है कि यदि वेद वश- 
परमम्परा से कण्ठाग्र न क्रिये जाते तो आज वेदिक-साद्दित्य का 
( ज्ञो समवत दुनिया का सब से प्राचीन साहित्य है ) कहीं पता 
न लगता | दूसरी बात यह है कि मेनन करने की दृष्टि से भो वैदिक 
कचाशों को कण्ठाग्र फरना आवश्यक समझा गया द्वोगा । 

शिक्षण-पद्धति में आख्यानों ओर कथानर्कों का महत्वपुर्ण 
स्थान था उपनिषद्ों में भी नविकेता आदि के आख्यान मिलते 
हैं| पंचतंत्र, द्वितोपदेश आदि से भी इस बात का पता चल्नता है 
कि शिक्षा देने के लिये क्रिस प्रकार कहानियों का प्रयोग क्रिया 
ज्ञाता था। शिक्षण-विधि में प्रश्न-पद्धति का भी बहुत छुछ प्रयोग 
किया जाता था। आज फे शिक्षण-शास्त्री भी शिक्षा-विधि में प्रश्नों 
के मःन्‍्त््य को स्वीकार करते हैं, किन्तु प्राचीन पद्धति और वर्तमान 


अप्ोर्य-साम्राज्य का इतिहांस [सत्यकतु वियालकार| पुष्ट ६७६-६७७, 
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पद्धति में वहुत अन्तर है। आज की शिक्षण-विधि के अनुसार तो 
छात्रों से उत्तर निकलवाने के लिए अध्यापक्र समुचित प्रश्न पूछता 
है, किन्तु प्राचीन काल में विद्यार्थी प्रश्न करते थे ओर शिक्षक 
उनका उत्तर देता था। प्रश्न-सम्बन्धी नियम सी बने हुए थे। बिना 
परिभ्रम& के शिक्षक उत्तर नहीं देते थे ओर प्रश्न का समुचित ढंग 
से रखा जानता भी आवश्यक सममा ज्ञाता था । कभी-कभी शिक्षक 
की उपस्थिति भे किसी विपय को लेकर छात्रों में पारस्परिक बाद- 
विवाद भी हुआ करते थे । मनु से कहा है कि छात्र चतुर्थोश शिक्षक 
से, चतुथाश स्वाध्याय से, चतु्राश सहपाठियों से ओर चतुर्थोश 
अनुभव से सीखता है । 
बोद्धकाल्लीन शिक्षा-पद्धति ओर नालंद-विश्वविद्यालय--कहा 
जाता है कि नालंद के दक्तिण मे एक आम का बगीचा था, जिसमें 
फे एक तालाब में एक बड़े नाग के रहने के कारण 'नात्नदा! नाम 
पड़ा । कुछ कहते हैं कि पूर्व जन्म में चुद्ध ने इस स्थान पर तपस्या 
की थी । यहाँ पर दुखी प्राणियों को अपना सब कुछ देने पर भी 
वे सनन्‍्तुष्ट नहीं हुए भे (न+अलं+दा) इसलिये इस स्थान का 
नाम नालंदा पड़ा । शक्रादित्य इसका निर्माता था। छात्रों की 
संख्या दस हजार थी । करीब ४००० कमरे छात्रों फे रहने फे लिए 
थे। प्रान्‍ःकाल नहाने की घंटो बजती थी। सो-सो छात्रों फी 
कतार में विद्यार्थी स्तान करने फे लिए निकलते थे । दस हजार 
विद्यार्थियों को इस तरह माचे करते हुए देखना बड़ा सुन्दर दृश्य 
उपस्थित करता द्ोगा। बोद्ध-धर्स के भ्न्थानुसार तरना अचध 
तद्विद्धि प्रशिषातन परिप्श्नेन सेवया । ० 
उपदेक्ष्यन्ति ते छाने झ्ानिन स्तत्वदमिन :॥ गीता 
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सममभा जाता था । शोषनी नामक साधुन का प्रयोग विद्यार्थी करते 
थे जिसे अपने ही हाथों से चे वना लेते थ्रे। एक विशाल अनिधि- 
भवन था, जहाँ पर विद्यार्थियों के लिए मंत्र प्रकार की सुविधाओ 
का प्रवन्ध क्रिया ज्ञाता था । शिन्षण-ऊार्य के लिए ८ भवन थे । 
निश्चित समय पर छात्र भोज्नन करते थे । भोजन से निम्न लिखित 
चस्तुओं का समावेश होता था-- 

१५० जन्ीर, २० जायफल,, २० खजूर, २! तोला कपूर, १ 
पाव चावल, तीन राशि तेल ओर कुछ मम्बन | 

नालन्दू-विश्ववियालय की एक प्रमुख विशेषता यह थो कि 
यहाँ केवल वोद्ध-धर्म सम्बन्धी ग्रथों का ही अध्ययन अध्यापन नहीं 
होता था, हिन्दू-धर्म के अध्ययन की भी पूरी सुविधा थी । इसपे 
बौद्ध-सस्क्ृति की उदारता पर सहत्न ही प्रऊाश पड़ता है । पर यहाँ 
बहुत से नियमों का कडाई के साथ पालन करना होता था। भोजन 
फे समय सुर-छुर आवाज्ञ करना, हाथ, होंठ ओर बर्तनों को चाटना 
मना था । एक बार शीलभद्र के यह पूछने पर #ि हम पर इतने 
प्रतिबन्ध क्‍यों लगाये जाते हैं, मद्दास्थविर ने नियमित जीवन के 
महत्त्व का प्रतिपादन किया था | 

भिन्नुक ( जो मुण्डित-मस्तक द्वोते थे) प्रतिदिन प्रात:काल 
तथा सायक्राल तेल की मालिश किया करते थे। प्रात्त.--ध्ाय स्वा- 
स्थ्य की दुष्टि से भ्रमण करना भी आवश्यक समका जाता था । 

हे नर्सांग के कथनाचुसार नालद-विश्वविद्यालय में प्रसिद्ध 
विद्वान्‌ रूते थे जो अध्यापन-ऊार्य के अतिरिक्त टीकायें ओर भष्य 
भी लिखा करते थे । शास्त्रीय बाद-विवाद बहुत होते थे। दूर-दूर 
फे विद्वान्‌ शास्त्राथ में भाग लेने आते थे जो बाद-विवाद मे 
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विज्ञयी होज्ञाते थे, उसको राज्य की ओर से जायराद ओर प्रतिष्ठा 
प्राप्त होती थी । विवाद-यवन के उच्च हारों पर विजेताओअ, के नास 
पअंक्रित फिने जाते थे । संगीत पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। 
ल्सिंग घहत समय तक नालद-बिश्वविद्यालय मे रहा था । 
उसने इस विश्वविद्याज्य तथा यहाँ के सरुप्रसिद्ध विद्वार्ना को बड़ी 
प्रशंभा की है । इन विद्वानों फे पास रहकर विद्याधष्ययन करने 
फा उम्ते बड़ा शोरव था । कहा जाता है. कि प्रसि चरक भी इसी 
विश्वविद्यलय का छात्र था ! 
किस्तु नालनन्‍्द्‌-विश्वविद्यालय मे प्रवेश प्राप्त करना कोई सरल 
काम न था| द्वार पर ही प्रवेशार्थियो से बढ़े कठिन प्रश्न पूछे जाते 
थे । जो संतोप-जनक उत्तर नही दे पाते थे, उन्तका किसी भी 
हालत मे प्रवेश सम्भत्र नहीं था | ८० प्रतिशन तक विद्यार्थी प्रवेश 
प्राप्त करने में असफल रहते थे, ओर जिनका प्रवेश हो जाता था 
वे आनन्द से फूले नहीं समाते थे । कहा जाता है कि इस विश्व 
विद्यालय में दस दज्ञार छात्र रहते थे, फिर भी अनुशासन संबंधी 
कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता था । ७ वीं शताब्दी में 
अनुशासन संग करने फे कारण दर्ड देने फे उदाहरण वहुत कम 
देखने मे आते थ्रे । रूण तथा ऋण छात्रों का प्रवेश नहीं हो पाता 
था । प्रत्येक छात्र को गेरुओआ वस्त्र पहनना पडता था । वुद्ध” 
शरणा गच्छामि, धम्म॑ शरणं गच्छामि, संघ शरण गच्छामि! के 
विधि विधान को पूरा करना पड़ता था । ब्रह्मचयें-पालन पर पृ 
जोर दिया ज्ञाता था । विद्यार्थी को अपने हाथ से फाम करना 
पहना था, उसे भिक्ता के लिए ज्ञाना पड़ता था । आचाय छात्रा 
फे पथ-प्ररशन का फाय करता था । दस साल आध्यापन-काय के 
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पश्चात भि्ुक शिक्षक का पद भी अहण कर सकता था ? 

विक्रमशिला शिक्षा का दूसरा महत्वपूर्ण केन्द्र था । इसके 
मीचे १०७ मन्दिर ओर ६ कालेज थे । राजा घर्मपाल ने८चीं 
सदी फे अन्त में इसकी स्थापना की थी । 

हिन्दू तथा बोद्ध-चर्म की शिक्षा-व्यवस्था पर ऊपर अत्यन्त 
सक्षेप में प्रकाश डाला गया है । विस्तार-भय से रित्रियों की शिक्षा 
के विपय में कुछ नहीं कट्ठा गया है । प्राचीन भारत में स्त्रियों की 
शिक्षा की व्यवस्था केसी थी, यह एक स्वतत्र लेख का विपय है । 
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सत्य-पुरुष गाँधी 
शताब्दियों बाद भारत-वसुच्घरा ने उस नर-रत्न को, उस 
महामानव को जन्म दिया था जो विश्व की प्रयोगशाला में वेंठकर 
आसरणा सत्य के साथ प्रयोग करता रहा । उसका समृचा जीवन 
सत्य की पुस्तक के खुले हुए एप्ठ धे--चह जहाँ ज्ञाना, जहाँ 
रहता, उसका रास उसके साथ था ओर उसकी “'रामघुना उसकी 
प्राथंना-सभा का अभिन्न अंग थी । गास्वामी तुलसीदास के धाद 
राम पर इतनी अडिंग आस्था ओर किसी की नहीं देखी सई। 
'हूं राम ! फे साथ द्वी उसकी आत्मा विश्वात्मा में विनिमज्ञित हो 
गई । राम की उपासना ओर सत्य की उपासना उसके लिए एक 
ही वस्तु का प्रकारान्तर मात्र था । उसका सत्य ही उसका भगवान्‌ 
था। संसार फे अन्य लोग जहाँ सुख-भोग फे इच्छुक होते ऐैं, वहाँ 

बंद सत्र सत्य का ही अन्वेपी था-- 
पुख-भोग सोजने आते सब, नुम आये करने सत्य सोज ।' (पंच) 

क्या शिक्षा, क्या समाज-सुधार, क्‍या राष्ट्रीयता--वह्ा तक 
फि राजनीति में भी वह सत्य फे पथ का ही पथिफ था । उसकी 
आत्मन्फथा भी सत्य फे प्रयोग' फे अतिरिक्त स्मोर क्‍याएटी ? 
ओरलु देसाई ने गाँधीजी फा एक चित्र बनायाथा 'सत्य की 
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खोज्ञ में / सच कहा जाय तो यह सत्य की खोज ही मद्दात्माजी 
के समम्त जीवन-दर्शन का मूलभूत धग है । 

गाँधीजी कद्दा करते थे कि मैने हिंदुस्तान को कोई नई चीज़ 
नहीं दी है । पुरानी चीज्ञ को केवल नये ढग से उपस्थित कर 
दिया है । राजनीति के क्षेत्र में उनकी सब से बडी देन है 'राज- 
नीति में धर्म का अथवा सत्य का समावेश |? उन्हीं के शब्दों मे 
(ज्ञो बात मे करना चाहता हूँ ओर करके मरना चाहता हूँ वह 
यह है कि सत्य ओर अहिसा को संगठित कर । अगर सत्य 
ओर अहिंसा सब क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं है तो वह भ्ूठ है । 
में कहता हूँ कि जीवन की जितनी विधभूतियाँ है, सब मे उनका 
उपयोग है । याद रहे कि सत्य ओर अद्विंसा मठवासी सनन्‍्यासिया 
के लिए ही नहीं है | अदालतों, धारा सभाओं ओर इतर व्यवद्दारो 
में भी ये सनातन सिद्धात लागू होते है ।” जो सत्य है वह कभी 
पुराना नहीं पड़ता । जिस प्रकार ऊपा का सोन्दय कभी पुराना 
नहीं पडता, उसी प्रकार सत्य की सत्ता भी शाश्वत है। 'ओर सत्य 
क्योंकि कभी पुराना नहीं पडता, इसीलिए उसमें सोन्दर्य बना 
रहता है । कीट्स ने तो सौन्दर्य ओर सत्य की एकात्मता का 
उद्घोष बडे जोरदार शब्दों मे दिया था । 

किन्तु यह सच है कि गाधीजी ने राजनीति में जब धर्मनीति 
का समावेश किया तो यह बात देश के बडे-बढ़े लोगों को भी 
बहुत छुछ अटपटी-सी लगी । स्व॒० रवीन्द्र तक ने यह कहो-- 
“घसं को, इस भहान्‌ निधि को, राजनीति की कमजोर नोका में 
जो दलवदी की चुद्र लहरों से टकराती रहती है, मत रखो ।”? 
गांधीजी ने ,इसका उत्तर देते हुए लिखा था--“बिना धर्म के 
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राजनीति एक ऊर्दा है जिसका सित्रा जला देने के कोई उपयोग 
नहीं हो सकता ॥” जो सत्य के उपासक है उसके जीवन में 
पशहिंसा आये बिना रह द्वी नहीं सकती क्याकि ज्ञीवन का शारवत 
रूप अहधिसा ही ही है, हिंसा नहीं । सत्य का भी व्यावद्वारिक हूप 
हिंसा ही हो सक्तता है । गाँधीजी के जीवन-दर्शन की यदि एक 
प्रिकोग फे रूप में कल्पना करे तो सत्य उस जीवन-दर्शन का 
आधार हैं ओर अर्दिसा तथा सत्याग्रह उसकी दो झुजाएँ हैं । 
पहल गांधीजी कहा करते थे ईश्वर सत्यरूप है. किन्तु ईश्वर 
एक ऐसा शब्द है जो अपनी जाटेले-भावना के कारणा सहन्ञ 
माद्य नहीं । फिर एक बात यह भी हूँ कि सभी-ज्ञोग ईश्वर के 
मानने वाले भी नहीं, ऐसे भी लोगों का अभाव नहीं जा ईश्वर को 
गालियाँ तक देते हैं क्रिन्तु सत्य को गालो देने वाला कोई नहीं । 
भूठा व्यक्ति भी सत्य फा छदुम-वेश घर अपने सिद्धांतों का 
प्रतिपाइन करता हुआ देंखा गया है | समवत : इसीलिए वाद में 
चलकर गाँधीजी ने कहना शुरू कर दिया था-“सत्य ही ईश्वर है 7” 
गांधीजी ने नीति-शाम्त्र अथवा दर्शन-शाप्त्र पर कोई ग्रंथ 
नहीं लिखा था, उनका दशेन-शास्त्र अथवा नीति-शास्त्र उनके 
जीवन से उद्भूत हैं । जीवन भे जिस सत्य की साथना उन्होंने की 
थी, उसी सत्य की क्खाटों पर ये प्रत्येक वस्तु के ओवचित्य 
अथवा अनाचित्य को कसते थे, परखते धे । प्रश्नों का उत्तर वे 
पाठत सादेत्य के आधार पर नहीं देते थे किन्तु अपने अंदर 
जीवन का ज्ञो रस उत्हाने सचित्त कर लिया था, उसी अम्ृतमयी 
संचित नियथि के आधार पर वे चातावरण को स्निग्ध बनाये रखते 
ध | तक के पीछे-पीछे उनकी जीवन-पद्धत्त नहीं चलती थी, 
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उनकी जीवन-पद्धति फे अनुसार उनका तक चलता था । राजनीति 
उनकी धर्म-नीति का अनुसरण करती थी, उनकी धर्मे-नीति 
राजनीति की अनुवर्तिनी नहीं थी । उचित अनुचित का नि्णेय 
करने में वे अपनी अन्तरात्मा की शआवाज को ही प्रमुखता देते 
थे । इस अंतरात्मा की आवाज़ के रहस्य को सब लोग हृद्यंगम 
नहीं कर पाते थे यद्यपि हजारों वर्ष पहले कालिदास ने कहा था-- 
“सता हि सदेह परदेष॒वस्तुप प्रमाण॒मन्तःकरण ग्रदृत्तय / 

अर्थात्‌ सत्यासत्य फे नियाय करने में जहाँ सदेह उपस्थित 
हो, वहाँ सत्‌ एरुपों के अन्त: करण की भवृत्तियाँ ही प्रमाणभूत 
समझी जानी चाहिए । स्वयं गॉधीजी भी अपनी इस अतरात्मा 
की आवाज़ को अचूक मानते थे । इस अचूकता के भूल में भी 
गाधीजी क्री अतुत्न सत्य-निष्ठा, उनक्की सत्य-शोध तथा उनकी 
सत्य-चर्या ही प्रतिष्ठित थी । गांधीजी के लिए एक ही आख्या 
श्रथवा सज्ञा सर्वाधिक उपयुक्त ठह्टरती है ओर बह है 'सत्य पुरुष ।? 
सर राधारूष्णन के शब्दों में “अनुभव की प्रयोगशाला में वह न्न 
एक समाज-सुधारक, न एक दाशेनिक या नीतिज्ञ किन्तु एक ऐसा 
व्यक्ति है जो इन सब से मिल कर घना है--मूलत : एक धार्मिक 
पुरुष”---एक सत्य-पुरुष ) 

महात्मा गाँधी का वास्तविक स्वरूप क्‍या था ? क्या वह 
राजनीतिज्ञ है ? क्या वह दाशनिक है ? क्‍या चह 'आचार शाघछ्त्री 
है ? क्‍या वह फ्रातिकारी है ? क्‍या वह धर्मात्मा है क्‍या वह 
समाज सुधारक है ? क्या वह शिक्षा-शास्त्री अथवा अथेशास्त्री 
है ! उत्तर मे क्या कहा जाय ? लगता है जेसे गाँधी स्‍्श्नवाचक 
चिह्रों का समुच्चय हो , एक व्यक्ति तहीं, एक ऐसा भाव जो सत्य 
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फे साथ एफाकर होने का 'प्रामरण प्रयव करता है ; उसने जीवन 
में जो फुछ उपलब्ध किया वह झात्म-लाभ या सत्य की उपलब्धि 
थी । ऊिन्तु सत्य भी तो एक बहुत जटिल शब्द है--ऐसा शब्द 
जिसके कागे से प्रश्नवाचक चित से भवत : कभी हटेगा हो नहीं । 
ढाई अक्त में का यद छोटा-सा शब्द किन्तु किदना गहन 'परोर 
फ्रितना जटिल ! करामायनी! का अमर कब्रि कितनी यथाशेता फे 
साथ कह गया ह-- 
“ओर सत्य ! यह एक शब्द तू किकना गहन हुआ है । 
मेघा के क्रीडायंजर का पाला हुआ सुआ है । 
सत्र वानों से लोज ताह्यारी रटनसी लगी हुई है । 
किन्तु स्श से तककरों के होता छुई॑-मुर्ट है ॥' 
आन के बुद्धिवादी युग में चौथे चरण का कोई गन अथे 
न लगाये । सत्य वास्तव मे 'हो जाना है', वह प्रयोगात्मऊ हैं - चह 
पे 'फहना सुनता' नहीं --निरा बोद्धिक विलास बहू कमी नहीं, 
हों, हरमिन्ञ नहीं ! 


